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श्रीमज्जेनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरछाछ॒जी महाराज 
साहब के व्याख्यानों में से सम्पादित “ सेठ घन्नाजो “नामक 
यह्‌ पुस्तक “ व्याख्यान सारसंग्रह पुस्तक माला ” का पनद्रहवां 
पुष्प आपके सम्मुख उपस्थित है। इससे पहले व्याख्यानों में से 
सम्पादित कर छरा कर चौद्ह उुष्प यह मंडछ प्रकाशित कर चुका 
है | मंडल से प्रकाशित साहित्य को जनता ने हृदय से अपनाकर 
हमारे उत्साह को बढ़ाया है, इसीसे यह मंडछ ऐसी आदश पुस्तकें 
सम्पादन कराने और प्रकाशित करने में समथ हुवा है । 

मंडल से सम्पादित ओर प्रकाशित साहित्य के मुख्यतः दो 
विभाग हैं, एक तत्व विभाग और दूसरा चरित्र विभाग | तत्व 
विभाग में जनागमस के प्रमुख तत्व-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म- 
* चये और अपरिय्रह इंन पांचों त्रत की विशद्‌ व्याख्या समझाई 
गई है । जिससे मनुष्य उन्तकी उपयोगिता समझ कर उन्हें पहण 
करने के लिए उद्यत हो। । 

कथा विभाग सें भी उन्हीं की कथाएँ है, जो इन तत्वों को 


[ २ ] 

आचरण में छाकर संसार के लिये उत्तम आदर्श छोड़ गये हैं। 
ऐसे पुरुष या सतियों के चरित्र में अनेक शिक्षाएँ भरी हुई हैं । 
प्रकाशित साहित्य में अहिंसादि चार ब्रतों के साथ सम्बन्ध रखने 
वाली कथाओं की पुस्तकें तो आ चुकी हैं परन्तु परित्रह परिमाण 
ब्रत से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तक कोई नहीं आई थी। यह पुस्तक 
उसी की पूर्ति करनेवाली है । 

परिग्रह का समत्व त्यागने पर सम्पत्ति मनुष्य के साथ किस 
तरह दौड़ती है और उसका ममत्व करने उसके लिये झगड़ा करने 
पर वह किस तंरह दूर सांगती है यह आदश इस पुस्तक में आप 
की मिलेगा | 

नियमानुसार यह पुस्तक छपवाने से पहले श्री अखिछ भारतीय 
श्री र्वे० स्था० जेन कान्फ्रेन्स ऑफिस बंबई को भेज कर 
साहित्य निरीक्षक समिति द्वारा प्रमाणित कराली गई है और उसकी 
तरफ से प्राप्त सूचनाभों में से उचित सुधार भी कर दिया 
गया है । 

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है, कि श्रीमज्जेनाचाय 
पूज्य श्री जवाहिरछालजी महाराज साहब जो व्याख्यान फरमाते 
हैं, वे साधु-भाषा में ही होते हैं। फिर भी संग्राहक्र और सम्पादक 
द्वारा भाषा एवं भाव सम्बन्धी भूछ होना बहुत सम्भव है। ऐसी 
भूल के लिए संग्राहक और सम्पादंक ही उत्तरदायी हैं, नकि 


[दे] 
-यूज्य श्री । अतः जो महाशय हमें ऐसी भूछ बतावेंगे, हम उनका 
आभार सानेंगे ओर आगामी संस्करण में उस च्रुठि को निकालने 
का प्रयत्न करेंगे । इत्यलम्‌ । 


रतलाम - भवदीय-- 

“ णि्‌ 4 ७ पी 
“फाल्णुन पूर्णिषा € बालचंद श्रीश्रीमाल वरद्धभान पीतलिया 
“से, १९९५ वि. सेक्रेटरी प्रेसीडेण्ट 


श्री साधुभागी जेन पूज्य श्रीहुक्मीचंदजी महाराज, को 
' सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मंडल, .... 
२तढाम ( मालवा ) 
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भर र॒त के महाराष्ट्र प्रदेश में, पुरपहठान नाम का एक नगर: 
। था। अहमदनगर के पास पौठन नाम का एक छोटा 
सा कस्बा है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि पूव समय में यह 
अच्छा नगर था और इसका नाम. 'पुरपइठान” था। जो भी हो, 
 “पुरपइहठान” एक समृद्ध नगर था । राजा प्रजा और विदेशी आदि. 
सभी छोग आनन्द से रहते थे.। 


पुरपइठान में 'धनसार' नाम का एक सेठ रहता था। धिनसार, 
. घनवान +तथा छब््धप्रतिष्ठ था .और .परिवारदार भी था। 
उसके तीन पुत्र थे, जिनके नाम संस्कृत कथानुसार घनदत्त, घनदेव 
और धनचन्द्राधिष.थे, परन्तु, माव्ाकधा-में छा, वाढाःतथा काल्य 


सेठ धंजाज ॒ र्‌ 


नास बताये गये हैं । इस प्रकार धनसार सेठ धनादि की ओर से 
स्री सुखी था, और परिवार की ओर से भी । 

धनसार सेठ के यहाँ शुभ नक्षत्र योग में चौथे पुत्र का जन्म 
हुआ । घनसार सेठ के घर के पीछे के वाग में एक छोटी-सी 
वाटिका थी। महाराष्ट्र में, प्राचोच घरों के पिछले भाग में आज 
ओ वाठटिकाएँ देखने में भाती हैं। घनसार सेठ के इस नवजात 
चाछूक का नारबिवार गाड़ने के लिए नौकरानी धनसार के घर के 
 थीछे की अशोकवाटिका सें गह। उसने, नारतबिवार गाड़ने के लिए 
अशोकवाटिका की भूमि में सहज हो कुदाडी चछाई | अनायास 
वह कछुदाली भूमि में गड़े हुए एक थातुपात्र से टकराई । 
थाली ने, उसी समय धनसार सेठ को बुला कर उससे छुदाली 
टकराने का हाल कहा। धनसार ने दासी द्वारा बताया गया स्थान 
खोदा, तो वहाँ से एक द्रव्यपूण हण्डा निकछा । द्रव्य से भरे हुए 
हण्डे को देख कर सेठ बहुत ही असन्न हुआ। वह अपने मन में 
'कह्दने छगा, कि 'यह नवजात बालक बहुत ही पुण्यवान जान पड़ता 
है। पहले तोन लड़कों का नार-बिवार गाड़ने के समय तो मुझे 
टका-पैसा रखना पड़ा है, परन्तु इसका नार-बिवार गाड़ने के. समय: 
धन मिला है; 'इसले जान पड़ता है. कि यह बालक 'पुण्यवान एवं 
डोनहार 'है। ' के: ५ 3 80०ज हुक, ९5 

द्रव्यपूर्ण हण्डा निकछवाकर सेठ ने उसी स्थान -पंर ' नवजात 


बाछक का नारब्रिवार.(नाछ ) गड़वा दिया। फिर उसने 'सोन्ा 
“कि नार-बिवार गाइते समय मुझे भूमि में से जो द्रव्य मिला है, 
वह द्रव्य इस नवजात पुत्र के पुण्य-प्रभाव से ही मिला है | मेरे 
यहाँ द्रव्य की कुछ कमो नहीं है, इसलिए मुझे इस अशोकवाटिका 
से आप्त द्रव्य से समत्व न करना चाहिए, किन्तु जिसके पुण्य के 
अभाव से यह द्रव्य मिला है, उस नवजात पुत्र के जन्मोत्सव में ही 
-छगा देना चाहिए । इस घन के द्वारा दीन-दुःखी छोगों की सेवा 

-करनो चाहिए, इसे घर में न रख लेना चाहिए। 

... घनसार सेठ नें, अशोकवाठिका की भूमि में से निकले हुए 
“धन द्वारा-नवजात पुत्र का जन्मोत्सव क्िया। उसने दीन-हुःखी 
-छोगों को अन्न-वस्त्र प्रदान किया और इसी प्रकार दूसरे छोगों का 
सभी यथा-योग्य सत्कार क्रिया । सब लोग, धनसार सेठ का , जय. 
'जयकार करने के साथ ही, जिसका जन्मोत्सवं किया गया।था' 
'उस बारूक के छिए शुभकामना करने लूंगे तथा उसे आशीवोद 
देने छगे । ह ह 

नवजात वालक-के.नामकरणःका .समय आया | धनसार सेठ 
से सोचा, कि इस बालक के जन्मते और इसका नार'विवार गाड़ते 

'समय ही मुझे घन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस -चालक का नाम 
“धनऊुँव ए' रखना ठोक होगा । इस प्रका! सोचऋर घनंसार -सेठ 
से अपने चौथे पुत्र का नाम 'धनझुँवर” रखा । सेठः के सम्बन्धियों 


सैठ धन्नाजी । छा 


एवं. इृष्ट-मित्रों ने भी सेठ ढ्वारा किये गये .बाढुक.के नामकरण का! 
संमथत किया । 


ह बालक धनकुँवर, पाँच धाय और अठारह देश की दासियों: 
के संरक्षण में वृद्धि पाने लगा | उसकी कान्ति, दिन प्रतिदिन चन्द्र 
की कान्ति के समान बढ़ने छगी। धनकुँब॒र जब आठ बर्ष का हुआ' 
तब धनसार सेठ ने उसको कछाचाय के पास विद्या पढ़ने तथा कला 
सीखने के लिए बेठाया । धनकुवर थोड़े ही समय भ॑ बविद्वान्‌ एवं 
कला-निपुण हो गया । 


घनकुँवर, माता-पिता और दुसरे सव छोगों को आनन्द देने 
लगा। उसकी आक्ृति प्रियवादिता एवं उसके स्वभाव से सब छोग 
प्रसन्न रहते । घनसार सेठ समय-समय पर अपने छोटे पुत्र 
घनकुंबर की प्रशंसा किया करता । वह कहता कि धनकुँवर बहुत 
पुण्यात्मा है। इसके जन्मते ही भूमि से द्रव्य निकला, यह थोड़े: 
समय से विद्या तथा कला से भी सुपरिचित हो गया और सबः 
छोग इससे प्रसन्न रहते हैं, तथा यह सब को प्रिय है, इससे इसका 
पुण्यात्मा होना स्पष्ट है। इसके जन्म. के पश्चात्‌ मेरे घत-वेभव एवं: 
सम्मान में भी बृद्धि हुई है और जो छोग-मेरे प्रतिकूल रहते थे, 
वे भी अनुकूल हो गये हैं।. इस ,प्रकार घनकुँवर बहुत ही' 
भाग्यशाली है.। .. ह 


हि . कथारम्थ 


' धनसार सेठ समय-समय पर धनकुँवर को इस प्रकार प्रशंसा 
करता रहता । माता-पिता का अपने छोटे पुत्र पर अधिक .स्नेह 


रहता ही है। इस कारण तथा घनकुँवर के गुण-स्वभाव आदि के 
कारण धनसार सेठ धनकुँवर से स्नेह भी अधिक रखता भीर अपने 
-शेष पुत्रों एवं. अन्य छोगों के सामने धनकुँवर के स्वभाव भाग्य 
आदि की सराहना भो किया करता । घधनसार सेठ द्वारा धनकुँवर 
-की इस तरह की ग्रशंसा, घनसार के तीनों ज्येष्ठ पुत्रों को असह्य 
जान पड़ने लगी । वे, पिता द्वारा की जानेवाली घनकुँवर की 
अशंसा को अपनी निन्‍दा समझने छगे। तोनों भाई, आपस में 
“पिता के काय की समाछोचना करके कहने छगे, कि घनकुँवर की 
'प्रशंसा द्वारा पिता हमारी निन्‍्दा करते हैं, यह अनुचित है । 
तोनों भाइयों ने आपस में सछाह करके एक दिन अवसर 
'देखकर धनसार सेठ से कहा कि--पिताजो, धनकुँवर हमारा भाई 
“एवं स्नेहभाजन है, फिर सी आप घनकुँवर .तथा उसके भाग्य की 
“समय-समय पर इतनी अधिक गशंसा कर डालते हैं, कि जो हमारे 
लिए असह्य हो जातो है। हम ऐसा समझने छगते हैं, कि धनककेंवर 
“की ग्रशंसा द्वारा आप हमारी निन्‍दा कर रहे हैं। आप धनकुँवर 
की बहुत प्रशंसा करते हैं इससे हमें दुःख होता है, हमारा अपमान 
'होता है ओर धनकुँवर भी विगड़ता है । इसलिए आप धनकुँवर 
'को अशंसा न क्रिया करें 4 दूसरे छोगों के तथा स्वयं घनकुँवर के 
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संन्पुंख, आपका घनकुँवर की ग्रशंप्ता करना नीति विरुद्ध भी है. ॥ 
नीति में कंहा है-- 


. अत्यक्षे गुरवः स्तुत्याः परोक्षे मित्र वान्धवाः । 

कर्मान्ति दास भत्याश्च पुत्राश्वव सता: खियः ॥ 
अर्धात--गुरु की गंशंसा गुरु के सन्मुख की जाती है। मित्रों तथा 
बब्चु बान्धवों की प्रशंसा परोक्ष मे--उनकी अनुपस्थिति में--की जाती: 
है.। नौकर चाकर को प्रशंसा कार्य समाप्त हो जाने पर को जाती है और 
पुत्र एवं खी को प्रशंसा उनके मरने के पश्चात्‌ को जाती है।. 

इसके अनुसार पुत्र की प्रशंसा पुत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ तो” 
की जा संकती है, परन्तु आप धन्ना की प्रशंसा छन्ना के सन्मुखः 
ही करते हैं, जो इस नीति-वाक्य के प्रतिकूल भी है। इसलिए 
आप धन्ना की अंशंसा न- किये करें, तो अच्छा। आपके छिए घन्नार 
की प्रशंसा करने का काय शोभास्पद भो नहीं है । 

अपने पुत्रों का कथन सुन कर धनसार सेठ सोचने छगा कि: 
मेरे ये पुत्र मूख और ईषोंल हैं । धेनकुंवर इनका छोटा भाई है, 
इसलिए उसकी प्रशंसा से इनको प्रसन्न होना चाहिए, परन्तु ये 
छोग उसकी प्रशंसा को अपनी निन्‍्दा समझकर दुःखो होते हैं ।' 
इस कार सोचते हुएउप्तने अपने छड़कों से कहा, कि-मैं घनकुँवर 
को प्रशंसा करता हूँ उसमें तुम्हें अपनी निन्‍्दा मानने का तो 'कोई: 


रे । '- कथारम्ले 


कारण नहीं. है । बल्कि वह तुम्हारा छोटा भाई है,. इसलिए तुम्हें 
उसकी प्रशंघा सुन कर और पअपतन्न'ः होना चाहिए.।' इसके-सिवा 
मैं उसकों जो प्रशंसा करता हूँ बह झूठी भो नहीं है.। फिर: ठ्म्हें 
बुरा कंगने का क्या कारण ९ ह 
पिता का यह कथन सुन कर तीनों माइयों की आँखें चढ़ गई. 
वे कहने छेगे कि-+हम तो सोचते थे कि हमारा कंथन . सुन करे 
आप भविष्य में धन्ना की अशंसा न करने! के लिए हमें विश्वास 
दिछावेंगे, लेकिन आप तो और उसकी प्रशंसा की पुष्टि कर रहे. हैं! 
आप उसको पुण्यात्मा और सद्भागों कहते हैं; तो क्या हम तीनों 
पापात्मों और दुभौगों हैं ९ | 
. घनसार ने उत्तर दिया; कि--मैंने तुम छोगों को पाण़ात्मां 
था दुभोगी तो कभी नहीं कहा ! -मैंने तोःकेवछ उसकी प्रशंसा को 
है ओर बहू भी उसका नार-विवार गाड़ते समय घन निकलने, 
विद्या बुद्धि आदि में उसके निपुण होने:और उसकी सर्वेप्रियतां 
के कारण । | 
लड़कों ने कह --बस, नार-विवार गाड़ते समय घन निकखने 
के कारण ही आप उसको सद्भागो कह कर उसकी ग्रद्य॑ंदा ऋचते 
हैं! हमारी दृष्टि में यह कोई सदूभाग्य की वात नहीं $, किन्तु दम 
तो ऐसा समझते हैं कि धनकुँवर को आप सुयध्य देला उड़ते थे; 
उसके जन्मोत्सव्र में आप हम -छोगों के जन्मोत्यद्र की अपेक्षों 
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अधिक व्यय करना चाहते थे, इसलिए आप ही ने वाटिका में! धन _ 
का दृण्डा गड़वा दिया और हण्डा निकाल कर यह प्रसिद्ध कर दिया 
के नार-बिवार गाड़ते समय धन निकछा । ऐसा करके आपने 
घन्ना को सदभागी भी बताया भौर उसके जन्मोत्सव में वह द्रव्य 
भी व्यय कर दिया। घर में से निकाल कर इतना घन व्यय करने - 
में हम छोगों के कारण आपको संकोच रहता, आपको यह भय थां 
कि इतंना धन व्यय करने में लड़के किसी प्रकार की बाघा डाले 
'देंगे, इसलिए आपने यहं सागे निकाला | ऐसी दशा में हम॑ छोग 
घनकुँवर को सद्भागी कैसे मान सकते हैं ! हमारी समझ से तो 
घनकुँवर दुभोगी है । उसके जन्मते ही घर में से इतना घन व्यय 
हुआ, व्यापारे की भी अवनति हुईं और हमारे आपके बीच मतभेद 
भी उत्पन्न हुआ ।. घन्ना सें अभी से ऐसे-ऐसे दुर्गुण हैं कि कुछ 
कहा नहीं जाता, और सम्भव है कि कुछ समय .पर्चात्‌ वह, कुछं- 
कल सिद्ध होकर सारा कुछ ही नष्ट कर डाले | कहा द्वी है-- 


एकेन शुष्क वृच्षण वह्ममानेन वहिना । . 
दद्यते तदवन सर्व, कुपूत्रेण कुल यथा ॥ 


** ” अर्थात्‌ू- जिस तरह आग से जरूता हुआ एंक ही सूखा - वृक्ष सारे 
चंन को जला. देता है, उसी प्रकार एक ही _ुपुंत्र सारें. कुछ को , नष्ट कर 


देता है। 


९ ५ कथारम्भ 


:: लड़कों , की बांत: के उत्तर में, घनसार सेठ ने कहा किःद 
“तुम्द्दार यह कथन सबथा झूठ है, कि वाटिका में से जो -धन-निकला 
“वह मेरा ही गड़वाया हुआ था । घनकुँवर के जन्मोत्सव में अधिक 
“जयय करने के लिए मुझे ऐसा करने की आवश्यकता भी न थी, न 

मुझे तुम छोगों को ओर से किसो प्रकार को बाधा उपस्थित होने 

'का भय था। घर का सब द्रव्य मेरा ही कमाया हुआ है, इसलिए 
मैं किसी प्रकार का भय करता भी क्‍यों ९ वास्तव में तुम छोग 

असहनशोल हो , इसी कारण तुम से धनकुँवर की प्रशंसा नहीं 

“सहो जाती और तुम छोग उसके छिए ऐसा कहते हो | तुम छोग 
जब मेरे पर भी धन गाड़ने आदि का दोषारोपण करते हो, तब 
“धनकुँवर में दुगुण बताओ इसमें क्या आश्वय-हैं !. 

धनसार के तीनों पुत्र अपने पिता की बातें सुनकर कुछ क्रुद्ध 
नसे हो उठे ।- वे कहने छगे कि यदि अशोकवाटिका में आपने धंन 

“नहीं गड़वाया था, किन्तु धन्ना के सदूभाग्य से ही घन निकला था 

और इसी कारण आप उसको सद्भागी कह कर उसकी अशंसा 
करते हैं तथा उसकी अपेक्षा हमें हतभागी मानते हैं; तो -.हम यह 

कहते हैं कि सदूभागी कौन है इसका निणय- क्र लिया जावे. 

“आप इस -विषयक परीक्षा का उपाय: निकालिये और उस उपाय 

द्वारा सदभाग्य दुभोग्य की परीक्षा कर. डालिये। यदि परीक्षा 

>में हम लोगों की अपेक्षा घनकुँवर सद्भागी सिद्ध होगा तब तो हम 
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छोगे स्वयं ही: चुप हो जावेंगे, अन्यथा आपको उसकी प्रशंसा बन्द 
करनी होगी । 

पुत्रों के इस कंथन के उत्तर में घनसार सेठ ने कहा, कि-+ 
इंस विषयक परीक्षा में तुम छोग यशस्वी बन सकोगे इसमें मुझे. 
तो सन्देह ही है। मेरी संमझ से जहाँ नम्नता, सरलता, गण 
आ्राहकता तथा प्रियवारिता है, वहीं सद्भाग्य है और जहाँ इंषो, ढेप 
उद्दण्डता एवं असहिष्णुता है, वहीं दुभौग्य है। इसलिए में यही 
कहता हूँ कि ऐसे प्रपंच में न पड़ो, किन्तु सरलता रखो और धन्नां 
के प्रति कपापूर्ण व्यवहार करो | 

तोनों छड़कों से इस प्रकार कह कर धनसार सेठ ने अपने: 
कनिष्ठ पुत्र धनकुँवर अथवां धन्ना को बुलाकर उससे कहा, कि-+ 
बेटा धन्ना, ये तीनों तुम्हारे बड़े भाई हैं । बड़ा भाई पिता के तुल्य 
आदरणीय होता: है, इसलिए तुम्हारी ओर से इनका किंसी भी 
संमंय अनादर न हो इसका ध्यान रखना और इन्हें अपना श्रद्धेयं 
मानकर इंनको आज्ञा का बराबर पाछन करना। इसी प्रकार इसे 
लोगों का भी यह. कत्तव्य है कि तुम्हें पुत्र से भी अधिक प्रिय मान 
कर-तुसं' पर सद॒व कृपा रख, । | ह : 

पिंता का कथन सुन कर घंनकुवर ने कहा--पिताजी) आज' 
यह कहने की आवश्यकता क्यों हुई ९ मैं तो इंन भाइयों फी आंपःे 
ही के तुल्य मान कर सोचता हूँ," कि मेरे चार. पिता हैं, इसलिए. 


१९ केंथारम्भ 


मेरे समान सदूंभांगी दूंसरां कौन होगा ! में; इनके चरणों की रंज 
अपने मस्तक पंर धारण करने के लिए सदेव तैयार रहता हूँ, ओर 
ऐसा करेंनो मेरां कत्तव्यं भी है. । . 

धनसारं और धन्ना को बातें. सुनंकर घन्ना के तीनों भाई आपस 
में कहने छगे, कि -पितां-पुत्र कैसो कपटभरी बातें सुना रहे हैं ! 
जैंस इनका कपट कोई समझता ही न हो | इस तरह की मीठी बातें 
करना कपटियों का स्वभाव ही होता है। नीतिकारों ने कहा ही है -- 


' असती भवाति सलज्जा, क्षारं नीरंच शीतल भवति ) 
दम्भी भवति विवेकी त्रियवक्ता भत्ति धृत्तजन३ ॥ 
भर्थाव--हुराचारिणी खी, रूज्वावती होती है।' 'खारा, जल, उण्डा 

होता. है । पाखण्डी, ज्ञानी बंनता है, और धघूत्त लछोग प्रिय बोलनेवाले 

होते हैं। 

5 आपेंस में इंस तरंह कहते हुएं- तीनों. भाई धनसार- से बोले: 
कि--पिंताजी, आप इस तरह की बातें रहने दोजिये। ऐसी बातों 
से कीई लॉमें नहीं है। धनसार ने उनसे पूछा कि फिर तुम छोगें 
क्यो चाहते ही ९ उन तीनों ने उत्तर दिया कि 5आप हम तीनों 
की अपेक्षां धन्ना को बड़ा संदूभागी मानते हैं, इसलिए किसी 
परीत्षा द्वारा इस विषयक निणय हो जाना-चाहिए | ह 


' “अपने तीनों लड़कों का आग्रह: सान कर. धनसार.सेठ ने अपने: 


“सेठ धन्नाजी १२ 


4 


-चारों छड़कों को तीस-तीस माशा सोना देते हुए: कहा क्रि--ईस 
-सोने छारा एक दिन कमाई करके जो यह मेरा सोना मुझे छोटा 
“देगा और उस एक दिन की कमाई से अपने सारे कुट्म्ध कों 
भोजन करा देगा वही सद्भागी है। जो कुट्ठम्ब को जितना अच्छा 
-भोजन करावेगा, वह उतना ही बड़ा सद॒भागी माना जावेगा और 
जो अपेक्षा कृत जितना खरात्र भोजन करावेगा, वह उतना «ही: 
“हतभागी माना जावेगा । ह द 
. : घनछार के तीनों छड़कों ने पिता द्वारा कही गई बात स्वीकार 
करके तीस-तीस माशा सोना छे लिया , और फिर कहा कि+- 
-भाग्य-परीक्षा के लिए आपने जो मार्ग निकाछां है वह तो ठीक है, 
परन्तु आप, हम तीनों भाइयों में भेद क्‍यों डाछना चाहते हैं! 
“घन्ना के भाग्य के सामने हम तीनों ही के भाग्य को परीक्षा होनी है, 
“इसलिए हम तीनों आपके द्वारा दिये गये सोने द्वारा तीन दिन तक 
' सम्मिलित व्यापार करेंगे, और तीन द्नितक कुट्ठुम्ब के छोगों को भोजन 
'करा देंगे । छड़कों के कथन को सुनकर सेठ ने उनसे कहा कि -- 
ठीक है, तुम छोग ऐसा करो । उन तीनों से यह कह कर. सेठ ने 
'धनन्‍ना से कद्दा कि--ठतुम भभो तीन दिन तक कुछ व्यापार-न करो, 
चौथे दिन व्यापार करना | धन्ता ने पिता का यह कथन. स्वीकार 
किया और सोना छोटा दिया । ह ह पे 
धनसार के तीनों पुत्र, पिता द्वारा दिया गया.तीस-तीस माशा । 
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सोना. लेकर व्यापार करने के लिए चले । उन्होंने तीन दि: तकः 
' बहुत परिश्रम :किया; फिर भो उन्हें: पर्याप्त छाभ नहीं हुआ । उन्तः 
तीन दिंनों के लिए उन्होंने कुटुम्ब के लोंगों को पहले से ही भोजन 
के वास्ते आमन्त्रण दे रखा था, इसलिये उन्हें. कुटुंम्ब के छोगों को 
भाजन तो करानां ही- पड़ा, परन्तु उनको व्यापार में अधिक छामः 
नहीं हुआ था इसलिए वे कुटुम्ब के छोगों को अच्छा भोजन न दे सके। 
उनने कुठुम्ब के छोगों को ऐसाःरूखा-सूखा भोजन कराया, जो नित्य 
के/साधारण भोजन से भी गया बीता था |. उनके द्वारा कराये गये' 
भोजन से कुटुम्ष के. छोग . असन्तुष्ट ही रहे, और कुछ छोग तोः 
अवस्थय भी होः गये-। धनसार सेठ ने तीनों छड़कों से कहा कि---* 
तुमने यह क्‍या किया ! यदि तुम छोगों को पर्याप्त. छाभ नहीं हुआ: 
था; तो मुझसे कद्दते । मैं कुट्ठम्त्र के छोगों को ऐसा भोजन कराः 
देता, जिससे' वे अंस्वस्थ या असन्तुष्ट तो न होते । पिता के इस 
कथन के उत्तर में तीनों भाई रुष्ट होकर कहने छगे कि--हम तोनों' 
नेअपनी शक्ति भर व्यापार में .प्रय्न किया, फिर भी यदि अधिक 
छाभ नहीं हुआ तो इसका हम क्या करें | क्या छुट्ुम्ब के छोगोंः 
कोः अपने किसी गरीब छुटुस्वी' के यहाँ गरीबी का भोजन न करना' 
चाहिए | हम से जो कुछ हुआ वह हमने किया,. अब देखेंगे कि 
आपका सद्भागी बेटा धन्ना क्या करता है और कैसी कमाई करके' 
कुटुम्व॒ के छोगों को कैसा. अच्छा भोजन देता है.! पुत्रों के कथ 
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के उत्तर में घनसार ने कहा कि--जो हुआ सी हुआ, लेकिन अब 
-शान्त रहो और भाई-साई प्रतिस्पद्धी नकरों । धन्ना तुम तीनों से 
'छोटा है । जब तुम लोग भी अधिक क़प्ताई न कर सके, तो वह 
-कैसे ऋर सकेगा ! ऐसी दशा में कुटुम्ब के लोगों को व्यथ द्वी 
-कृष्ट भ डाछ कर अपने घर की हँसी कराना अनुचित है ॥- 
धनसार सेठ के कथन के उत्तर में तीनों लड़के नाराज होकर 
कहने छगे, कि-+ऐसा न होगा ! आपको धन्ना की परीक्षा लेनी 
हो होगी ! छड़कों की हठ देख कर घनसार ने घन्ना को बुलायां 
और उससे कहा, कि--तुम मुझ से तीस माशा सोना लेकर उससे 
-एक दिन व्यापार करो और उस एक दिल के व्यापार की आय से 
'कुटुम्ब के लोगों की भोजन कंराओ । पिता की बात सुनकर धन्ना 
ने धनसार से आर्थन। की कि--पिताजी, यद्यविं बणिकपुत्र होने 
के कारण वाणिज्य करना सेरा व्यवसाय हो होना चाहिए, परन्तु 
सभी में बालक हूँ, इस योग्य नहीं हूँ कि.स्वतन्त्र रूप से व्यापार 
'करके अच्छी आय कर सक्ूँ। यदि मैं ऐसा कर भी सक्ूँ तब भी मुझे 
भाइय्रों की प्रतिस्पद्धों में।न उतरना चाहिए.। .थदि मेरे “ज्येष्ठ 
'बन्धुगरण मुझ से असन्‍्तुष्ट हों, तो-या तो मुझे विदेश-भेज दीजिये, 
या अलंगकर दीजिये, परन्तु भाइयों की प्रतिद्वनिद्वता में न्‌ उत्तारिये । 
ऐसा, करने से हानि की हीं सम्भावनाहै ।. । 
* । <धन्नाःका कथन सुन कर घंनसार,ने :अपने तीनों, लड़कों से 
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कहा, कि>"-धनन्‍ना ठीक कहता है.। -थ्रदि तुम छोग कहो, 
तो मैं धनन्‍ना को विदेश भेज. दूँ, या इसे अछग कर दूँ। यह 
अपने बड़े भाइयों की प्रतिस्पद्धो नहीं करना चाहता | 
धनसार के कथन के उत्तर में धन्ना के तीनों भाई कहते 
-छगे कि--आपको इस युक्ति को रहने दीजिये ! आपने हम छोगों 
की परीक्षा छेकर कुट्ुम्बर के छोगों के सामने हमको तुच्छ बनाया, 
और अब धन्‍्ना की परीक्षा के समय टालाहूछी करते है ! धन्ना 
को विदेश. भेजने था अछग करने की बात पर फिर विचार करेंगे 
अभी तो जिस तरह हमारी परीक्षा छी, उसी तरह घनन्‍्ना की 
भी परीक्षा छोजिये। ु 
भाइयों का कथन सुनकर घन्ना भी आवेश में आगया। उसने 
'धनसार से कहा क्रि--पिताजो, मेरे भाइयों की इच्छा ऐसी ही 
है तो में भी परीक्षा दूँगा । . 
कलछा ओर विद्या में घन्ना ने शकुनशास्त्र आदि भी सीखा 
उसने शकुन देखकर धनसार सेठ से तीस. ग्राशा सोना ,लिया 
तथा व्यापार करने के लिये घर से .निकल पड़ा। धनसार सेठ 
के घर से कुछ ही दूर इश्वरदत्त नाम के एक सेठ की दुकान थी। 
अपने . घर से निकछ कर धन्ना, ईश्वरदत्त सेठ को दुकान पर 
आया। उस समय इंश्वरदत्त सेठ एक-पत्र पढ़ रहा था। उस 
पंत्र के उस्टे अक्षर पन्न को दूसरी ओर भी दिखाई दे: रहे थे -। 
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धन्मा ने उन उल्टे अक्षरों को. पढ़कर पत्र - का आशय समझ 
लिया । उसने ज़ानःलिया कि यह पत्र अमुक जगह का है, और. 
इसमें छिखा है. कि अमुक बंजारा अप्तुक-अप्रुक माल लेकर आ 
रहा. है, साल अच्छा है, खरीद लेना.। 


पत्र का आशय समझ कर घनना अपने घर आया। उधर 
इईइंबरदत्त सेठ ने पंत्र पं कर अपने मुनीम-गुमाइतों को आज्ञा दी,. 
कि तुम छोग भोजन करके नगर के अमुक सार्ग पर जाओ। 
उंधर से अमुक बंजारा अमुुक-अमुक साल छेकर आ रहा है। 
वह माल खरीद लेंना। सेंठ की आज्ञानुसार उसके मुनीम गुमाइते' 
भोजन आदि से निवृत्त होकर रवान! हों उससे पहले ही धन्ना' 
घोड़े पर बैठकर उस ओर रवाना हो गया जिधर से बंजारा 
आ रहा थां। बंजारे के समीप पहुँच कर धन्ना ने अपना परिचय 
देते हुए उससे कहा, कि--मेंने रात को स्वप्न में यह देखा, कि 
ठुम माल लेकर पुरपइठानं नगर को आ रहे हो । यह स्पप्त देख करः 
मैंने सोचा, कि मुझे व्यापार करना है, अब तक मेंने व्यापार कभी 
नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे माल की खरीद द्वारा में व्यापार: 
प्रारम्भ करूँ । दे 


श््फू 


: धन्ना-ने बंजारे से; सदुता-भरी बातें कीं। घनन्‍ना की बातों: 
से वंजारा, प्रभावित हो गया ।, उसने कहा कि-मुझे तो. अपना। 
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माल बेचना: हो: है । : तुम मार देख कर भाव कहो ।. यदिः हो. गंया 
तो सब माल (तुम्हें. ही दे: दूँगा । 

- घनन्‍्ना ने माल देखः कर बंजारे से .भाव तयःकियाए: और सब: 
माल॑ का सौदा करके सौदे की साई ( बयाना ) : में. उसने अपने-' 
पिता से प्राप्त तीस माशा सोना बंजारे को दे: दिया। सौदा पक्का: 
कर के, धन्ना:वहीं पर एक वृक्ष केःनीचे विश्राम करने लगा - 

सौदा हो. जाने के कुछ: देर पश्चात्‌ ही. . इश्वरदत्त सेठ के 
भुनीम गुमाइते जारे के पास आये | -वे. छोग- बंजारे से कहते- 
लगे, _कि--आप हमारे शहर में .माल-छाये यह. .बहुत' असन्कदा . 
की बात है। देखें, आप कौन-कौनसा . और - कैसा साहू ऊ 
हैं। इश्वरदत्त के सुनीम गुमाइतों के कथन के उत्तर. में दंकारेन्टे 
कहा, क्ि--अब माल देखने .से क्या छाम-] -माछ का हक को 
चुका. है, ओर में माल बेच चुका हूँ.।-अब दो. ने राछ-ड ऋच 
मूल्य लेने का ही-अधिकारी. हूँ ॥ 

'  बंजारे का यह कथन- सुनत्नकर इज्वरद चर समीर ऋापाउसे 

आइचय . में. पड़- गये। - उन्होंने: बंजा 


हि ॥ | 


दे स्का -हुन्ह्ारा 
माल'किसने खरीद लिया. है! बंजारे ने च्दर दिक्त. क्रि-बरसार 


है १ ॥७४ ॥|४ 
। | 2 हे ) 
| 


सेठ के लड़के घन्ता ने खरीद लिया 

विश्राम. कर रहा.है । 

ईंखरद॒त्त सेठ के मुनीम- एुनफे आपस में कहने सो: कि. “*... 
5 ह 


! 
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तो अच्छा, नहीं हुआ | इस माल के भरोसे सेठ ने बहुतों से 
सौदा कर लिया है, और माल धन्ना ने खरीद लिया! धन्ता को 
यदि यह. सालूम हो. जावेगा, कि इश्वरदत्त सेठ ने माल देना 
कर लिया है, तो वह माल का बहुत मुनाफा मांगेगा। इसलिए 
यंद्ी पर धन्‍ना को कुछ मुनाफा देकर उससे माल खरीद लेना 
चाहिए। खाली हाथ जाकर सेठ को मुँह केसे बतावेंगे । 


इस प्रकार सोचकर इश्वरदत्त सेठ के ग़नीम गुसाइ्ते धन्ना 
के पास गये। उन्होंने धनन्‍ना से माल के सम्बन्ध में धातचीत की 
और अन्त में यह तय हुआ कि धन्ना एक लछाख रुपया मुनाफा 
लेकर माऊ इश्वरदत्त सेठ को दे दे । धन्ता ने एक लाख रुपया 
झुनाफे पर साल छोड़ दिया। उसने इश्वरदत्त सेठ के मुनीम से 
झूक छाख रुपये की हुण्डी छलिखवा छी, और साई में दिया हुआ 
सीख साशा सोना वापस छेकर अपने घर चलछा आया। घर आकर 
उसने धनसार सेठ को तीस साशां सोता वापस कर दिया-। 
धंनसार सेठ ने उसले पूछा, क्रि-इस सोने द्वारा तूने क्या कमाया * 
घनन्‍्ना ने बंजारे के माछ के सौदे का वत्तांत सुनाकर धनसार से 
कहा, कि-आप: की कृपा से मैंने एक छाख रुपया प्रांप्त किया है |” 

दुसरे दिन धन्‍्ना ने प्राप्त एक छाख रुपये में से एक हजार 
रुपये द्वारा तो कुट्ुम्बियों को भोजन कराने की व्यवस्था की और' 
कषेष ९९ हजार रुपयों के वह तीन जोंड आभूषण - छाया । यह 
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-करके घन्ना ने कुटुम्बियों को भोजन के छिए आमन्त्रित किया 
'कुटुम्ब के छोगों. ने धन्‍ना के: भाइयों द्वारा कराये गये भोजन 
'को दृष्टि में रखकर--पहले तो घनना का आमन्त्रण अस्वीकार कर 
दिया, परन्तु अन्त में धन्‍ना की नम्नरता और वाक्‌पट्ल्‍ठता से सच्च 
ने भामन्त्रण. स्वीकार कर लिया। घत्ना ने, सब कुट्म्त्रियों को. ' 
श्रेष्ठ तथा रुचिकर भोजन कराया । धन्ता द्वारा दिये गये भोजन 
से प्रसन्न होकर कुटुम्ब के सब लोग घन्ना की प्रशन्साकरने लगे |: 
-कुटुम्बियों को भोजन करा चुकने पर धन्ना, ने सब के सामने अपनी 
तीनों भौजाइयों को एक-एक जोड़ . आमूषण भेंट करके उनसे . 
आथना की, कि--आप तीनों मेरे लिए माता के समान हैं, 
आपने प्रेम पूवक मेरा पालन-पोषण किया है, इसलिए आप यह 
:तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिये। । 
धन्ना द्वारा भेंट किये गये . आभूषण पाकर और उसकी नम्न 

'आथना सुन कर घनन्‍ना की तीनों भौजाइयाँ गदुगदू हो उठी । वे ॥ 
'धुन्ना को धन्यवाद देने छगीं। उपस्थित छुट्ुम्बी छोग भी धन्ना : 
की प्रशन्सा करने छगे । घनसार सेठ भी धन्ना ढ्वारा की गई सब , 
व्यवस्था देख कंरं बहुत प्रसन्‍न हुआ इस प्रकार और सव छोग 
"तो धन्ना से अ्रसन्‍न हुए, लेकिन .धन्ता के तीनों भाई ,घन्ना द्वारा: 
कुठुस्ब॒ को दिया गया भोजन देख कर तथा सब लोगों के मुंह से * 
थस्ता की प्रशन्सा.सुनकर जल गये । धरना ने उनकी. पत्नियों को... 
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आभूषण दिये .यह्‌- बात' भी उनका हृदय जलानेवाली ही हुई। 
धन्ना के भाइयों को इस परीक्षा की घटना पर से श्ञान्त हो . 
जाना चाहिए था और उन्हें; पिता द्वारा. की. जानेबाली धन्ना की: 
प्रशन्सा ठीक .माननी चाहिए थी | 'धनसार की ही तरह उन तीनों 
भाइयों की पत्नियों ने भी अपने-अपने पति से घन्ना की प्रशन्सा 
की, और उसे सदभागी बताया। साथ ही कुट्ठम्व के छोग भी 
धन्ना की प्रशन्सा करते थे। इन सब बातों को दृष्टि में रखकर. 
>ता के लिए उनकी ग्रशन्सा असह्य न होनी चाहिए थी। 
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धनन्‍्ना की प्रशन्सा सुनकर उन. तीनों का 
हृदय दुग्ध होउठा।. दुष्टों का-यह स्वभावही होता है।. भवृहरि 
ने' कहा है-- 
अकरुणतमकारण विग्नह: परवने वरयोपिति च स्पृहा |: 
संजन बन्ध जनेप्येतिहष्णुता प्रकृति तिद्धमिद हि दरात्मनांम ॥ 
' छर्थांतू-निर्दुयता रखदा, निष्कारण रूड़ाई झंगड़ा करना, पर धन 
परस्त्री पर मन चलाना, और संसज॑नों तथा बन्घुजनों, की उन्नति पर" 
इुंदूंना, थे छः. अवगुण दुष्टों में- स्वभाव लेःही' होते हैं:। 
धन्ता की प्रशन्सा से. जलते. हुए: घन्ना के:तीनों, भाई आपस 
में कहने छगे, कि-अबतक. तो केबरछ पिंताजीःही घन्ना की प्रशंसा, 
करते: थे, . छेकिन अब तो: छुट्ठम्बः के सभी छोग : घनता की. अशंसा/ 
करने छगे' हैं'। . साथ: ही,- नगर में: भीःउसकीः प्रशन्सा . हो रही: 


| 


॥| 
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:है। नगर के छोग सी कहते हैं; कि घन्ता बहुत होशियार भौरे 


ववयापारकुशछ है ! उसने इश्वरदत्त सेठ के यहाँ पत्र को पोछे को 


“ओर से पढ़कर बैजारे का माछखरीद लिया, और फिर इश्वरदत्त 


'से ही एक छाख रुपया मुनाफा छे-लिया.। इस- तरह दूसरे छोग 


“तो धन्ता की प्रशन्सा करते ही- हैं, छेकिन हमारी. पत्नियाँ - 


भी उसको प्रशन्सा कर रही हैं ।: घनन्‍ता ने, आभूषण देकर उन्हें 
*भो स्वयं. की ओर कर. .लिया-है। इस. प्रकार .घन्‍ना की प्रशन्सा: के 
सम्मुख हम छोग तुच्छ बन रहे है । 


७४५३५ हे ्य। 


धनन्‍ना की प्रशंसा पर पानी फेरने का. विचार. करके तीनों भाई 


' "फिर धनसार सेठ के पास गये ।: उन्होंने प्रसड़' तिकालछकर धनसार 


सेठ से कहा, कि-पिताजी, हमने आप से कहा ही:था,,'कि: घन्ना 
में'बहुत दुर्गुण हो गये हैं, आप-धन्ता की .प्रशन्सा-मत कीजिये । 


* कर] श< हक > में ४ ै हि 
'पछेंक्रित आप नहीं साने। “अन्त [में . उसका ठुरुण प्रकट 'हुआ 
' ही; और नगर के सब छोग उसकी निनन्‍्दा कर रहे हैं। ..आपने 


'भाग्य-परीक्षा के लिए जो तीसखं-तीस ,माशा सोना दिंया था, 


हम छोगों: ने उस सोने द्वारा, दयापार ही किया;. अधिक छाम प्राप्त 


करने के लिये कोई अनुचित काये नहीं क्रिया.। लेकिन - धन्ता ने 
तो इंचरदत्त-सेठ के यहाँ उसके नाम्त का पत्र पीछे. कीःओर से 
'पढ़कर उसकी आढत्त-में आनेवाला माछ ख़रीद लिया - और - फिर 
“उस्तो से-एक छाख रुपया मुनाफा ले लिया। घरंन्नाका यह आांये कैसा 
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अनुचित था | इस काय के कारण धन्ता की सब .जगह निन्‍्द 
हो रही है । भविष्य में उसे अपनी हुकान.पर कौन आने देगा! 
साहूकार के छड़क के लिए यह कितने कलझ्ट की बात है ! इसके 
सिवा उसने केवछ तीस माशा सोने के आधार पर कितना अधिक माह- 
खरीद डांछा था ! यह तो अच्छा हुआ कि इंश्बरदत्त को उस माल: 
की आवश्यकता थी इसलिए उसने नफा देकर माल ले लिया, 
. लेकिन यदि वह माल न छेता और सब माल धन्ना के ही गढेः 
पड़ता तो कैसी कठिवाई द्ोती | उस दुशा में प्रतिष्ठा बचाना' 
कंठिन हो जाता। इसीलिए हम आप से कहते हैं, क्रि--आप 
'धल्ता की व्यथ प्रशन्सा करके अनुचित काम करने के लिए उसको 
साहस मत बढ़ाइये। ह 
छड़कों की बात सुनकरं धनसार सेठ ने अपने मन में सोचा,- 
किं मेरे इन लड़कों से अपने छोटे भाई धन्ना की बड़ाई नहीं संदही' 
जाती जिस गकार वषो होने पर ओर सब वृक्ष तो हरेहो 
जाते हैं, लेकिन जवास सूख जाते हैं, उसो तरह दूसरे सब लोग 
तो धनना की प्रशन्सा करके या प्रशन्सा सुनकर प्रसन्न हो रहे: 
हैं, लेकिन जान पड़ता है किये तीनों भाई धन्ना की बड़ाई से जल: 
गये हैं। मेंने, इन्हीं का कंथन सानकर इनको तथा धन्ना की 
परीक्षा की थी। उस ॑ परीक्षा में धन्ना इन सब -से श्रेष्ठ रहा-इसं' 
लिए इनको शान्त हो जाना चाहिए था तथा घन्नां के प्रति' अधिक 


है 3 


डरे 5 कपोरस 


श्रेम रखना चाहिए था, .लेकिन ये छोग वो.और -जंछ रहे हैं? 
: : इस तरह सोचता हुआ घनसार, - अपने तीनों छड़कों को+- 
धन्ना के ग्रति स्नेह रखने और उसकी प्रशन्सा से प्रसन्न होने. के 
लिए--समझाने छगा | इसके लिए -उसने एक दृष्टान्त भी दिया ) 
' अपने तीनों छड़कों को समझाने के लिए घनसार सेठ कहने 
लगा, कि--तीन मुनि थे। जिन में से एक उत्कृष्टविहारी थे। 
एंक दिन वे उत्कृष्टविहारी मुनि एक श्राविका के यहाँ भिक्षा के 
लिए गये। वह श्राविका मुनि को शुद्ध आहार देने छगी, लेकिन 
मुनि को अपने अभिम्नहानुसार किसी प्रकार की कमी जाने पड़ी; 
इसलिए वे आहार.न लेकर: श्राविका के. यहाँ से चुपचाप चले 
गये । उन मुनि के जाने के प्रश्चात्‌, उसी श्राविका के यहाँ दूसरे 
मुनि भिक्षा के छिये गये। श्ाविका ने उन दुसरे मुनि को भोजन 
दिया, और फिर उनसे. कहा, क्रि--महाराज, अभी. कुछ समय 
पहले अमुक मुनि आये थे। यही-आहार मैं. उन्हें भी देने -छगी. 
थी,' लेकिन उन्होंने नहीं लिया, और बिना कुछ कहे. चुपचाप चले 
गये। में आप से जानना चाहती हूँ, कि उन मुनि ने यह आहार 
क्‍यों नहीं लिया था ९ 
श्राविका के प्रश्न के उत्तर में उन मुनि ने कहा, क्रि--वेः 
मंद्यासुंनि अंभिम्रहधारी हैं।' हम उनके चरणों की रज . के समानः 
भी नहीं हैं । उननें अपने अभिग्रह में किसी प्रकार की कम्ती. देखी? 
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होंगी, इससे यह “आहार :म लिया होगा। दूसरे झुनि का यह 


उत्तर सुनकर श्रांविकां मे/अपने सन में कहा, कि-वे पहिले मुनि 


ओो धन्य हैं, और ये दूसरे मुनि भी धन्य हैं ! 

दूसरे मुनि के जाने के परचात्‌ उसी श्राविका के यहाँ-तीसरे 
मुत्ति मिक्षा के लिए गये। -श्राविका, ने तीसरे मुनि को आहार- 
यानी देने के पश्चात्‌ उन से कहा कि-पहले अमुक मुनि आये थे | 
औझेँ उन्हें 'इसी आहार में से आहार देने:छगी थी, परनतु.वे 
बिना आहार लिये -ही- चले गये ।. फिए . अम्ुक मुनि आये; 


जिन्होंने इस आहार में से-आहार लिया। मैंने उनसे 'पहले मुनि 


के आहार “न लेने की..चात कही तो उन्होंने कहा कि वे पहले 
झुनि उत्कृष्टविहारी ओर अभिग्रहधारी हैं। उन्होंने अपने अमिग्रेह 
सें-किंसी प्रकार की कमी देखी-होगी इसंलिए आहार न लिया 
द्वोगा । पहले . झुनि के विषय. में, दूसरे मुनि ने -तो ऐसा कहा, 
छेक्रिन आप उन दोनों :मुनियों; के विषय सें कया कहते हैं ९. 

- . श्राविका के प्रश्नके उत्तर में उन तीसरे मुनि ने कहा, कि-- 
वह पहला साधु बगुलछाभक्त है। ; वह एक जगह आहार न लेकर 


दूसरी जगह आहार लेता है, और इस प्रकार-पाखण्ड फेलाता है । 


तथा वह दूसरा साधु मुखमंगली है । -बह -मीठी-मीठी -बातें.बहुत 
करता-है, और जैसा;समय देखता है, वेसी बात कहने रूगता:है+ 
उन-दोनों से ःतो में ही अच्छा हूँ, जो व्यथ की -मीठी बात भी-नहीं: 


२५ ह । “कथारम्म 
“करता, न उस पहले-झुनि को सरहद ढोंगं “ही करता. 7हूँ॥ 
' तीसरे मुंनि का यह कथन खुनकर आाविको: ने >अपने “सतः्सें 
कहा, कि--ये तीसरे मुनि इंषोछ है । “ये दूसरे की :निन्‍्दा करके 
“स्वयं बड़े बनना चंहते हैं. '" 
यह कथा सुनाकर घनसार सेठ-ने अपने तीनों लड़कों-से, कट्दा 
'कि--इस दृष्ठान्त पर से तुम छोग अपने लिए भी विचार कर छो, 
और यदि पहले मुनि की तरह नहीं बन सकते तो दूसरे मुनि को 
तरह के तो बनो ! तीसरे झुुनिकों तरह घन्ना से ईंषो तो न करो ! 
वे दूसरे मुनि स्वयं पहले की तरह के न थे, फिर भी उनने पहले . 
मुनि की निन्‍दा तो नहीं की । यह तो नहीं कहा, कि पहले मुनि 
-ढोंगो हैं। उनते पहले सुनि को, स्वयं से उत्क्षष्ट ही माना । 
लेकिन तीसरे मुनि ने तो दोनों ही को बुरा बताया । इसका कारण 
यह था, कि उन तोसरे मुनि में कुछ शिधिकतता थी । अन्त में उने 
तीसरे मनि की शिथिलता छोगों को मालूम हो ही गई और सब 
- छोग उन्हें घिक्वारने लगे । इसी तरह यदि तुम॒ छोग स्वयं भी 
धन्ना की तरह बन सको तब तो अच्छा ही है, लेकिन यदि वैसे 
नहीं बन सकते तो जिस तरद्द दूसरे मुनि ने पहले मुनि की निन्दा 
: नहीं की, किन्तु उन्हें स्वयं से उत्कृष्ट माना, उसी तरह तुम भी. 
धन्ना को अपने से उत्कृष्ट तो सानो ! तीसरे मुनि की तरह घन्ना 
की निन्‍्दर तो न करों ! यदि व्यथ ही धन्ना की निन्‍्दा करोगे, तो 
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'जिंस प्रकार तीसरे मुनि धिकार के पात्र बने,' उसी प्रकार छोग 
तुम्हें भी घिकार देंगे । धन्ना ने इंश्वरदत्त के यहां उल्टा कागज' 
पढ़ने और माल खरीदने आदिका जो काय किया, बैसा कार्य करके 
घन कमाने की ओर से तुम्हें किसी ने रोका तो था नहीं। फिर: 
तुम छोग धन्ना की निन्दा क्‍यों करते हो ? 
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जा 


थ्र्ट्र - 
लब्ज>ज्लल 


हु ३ ष् 


पुनः भाग्य-परीक्षा 
श्प्य्-ख | 


कोड़ी मिले न भाग्य विन, हुनर करो हजार । 
को नर पावे साहबी -बिना सुकृत के सार॥ 
बिना सुकृत के सार सात सागर फिरि आते है 
भटक मरे बिन' काज गाँठ की छाज गमावे ॥ 
कहे - दीनद्रवेश दशों दिशि देखो दौड़ी । 
हुन्नर. करो हज़ार भाग्य बिन मिले-न कोौड़ी॥ 
कर ५० | णीको, पूव कर्मों द्वारा निर्मित भाग्य के अनुसार ही वस्तु कीः 


प्राप्ति भप्माप्तिहोती है। बस्तु-प्राप्ति के लिएकोई कितना भी 
. अयत्न करे, लेकिन यदि उसके भाग्य में वस्तु श्राप्त होना नहीं है 
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तो वे सब प्रयत्न निष्फल जाते हैं । बल्कि कभी-कभी वे ही प्रयत्र 
“विपरीत परिणाम देनेवाले हो जाते हैं। लेकिन यदि भाग्य 
में वस्तु प्राप्त होना है, तो वह प्राप्त होकर द्वी रहती है, फिर चाहे 
उसकी प्राप्ति का मार्ग कितना ही क्‍यों न रोका जावे । भाग्य में 
होने पर वस्तु बिना प्रयास के अनायास ही मिल जाती है । यह 
बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट है ही। धन्ना के भाइयों ने बहुत 
अयत्न किया, फिर भी वे कुटुम्बियों को एक-एक दिन भोजन करा 
सकने इतना द्रव्य भी प्राप्त न कर सके, लेक्रिन घन्ता को नाम 
मात्र के प्रयत्न से ही एक छाख रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकरण 
से भी यही मालूम होगा, कि मनुष्य को अपने भाग्यातुसार 
'ही छाम हानि की प्राप्ति होती है, प्रयत्नानुसार नहीं । ऐसाहोने पर 
'भी मनुष्य को भाग्य के सहारे न बैठ रहना चांहिए किन्तु प्रयक्ष 
करना चाहिए और प्रत्येक काय वहुत सोच-विचार कर करना 
चाहिये । एक विद्वान ने कहा है-- 


6 के मकर. ४ [6 | | 
कमायत्त फल पुंतां बुद्धि कमाबुसारियी | 
: तथापि सुधिया भाव्य 'सुविचार्येव कुंबतों ॥ . 
अर्थात--बद्यपि- मनुष्य को कर्म के अनुसार 'ही फंछ मिलता है और 
' खुद्धिनमी कर्मानुसार होती है, फिर'भी अत्येक काम सोच विचार कर 
फकरना-वाहिये।. .....  . कक 3 कल पट का 530 जमाना हट 


२५९. पुनः भाग्य*परीक्षा: 
: «और: भी-कहा है-- 
4: जप 3 क्लीबादवमुपासते . 

: अर्थात्‌-भाग्य.के भरोसे हीजड़े ( कायर ) रहते- हैं, वीर तो घुरुषार्थ 
काते ही; रहते" हैं, साम्य के भरोसे अकर्मण्य-बन कर -नहीं .बैठते ।: 

:. .इसके. अनुसार मलुष्य-को -साग्य के सहारे अकरमण्य बन कर- 
न:बैठना चाहिए, न बिना विचारे कोई काम ही करना. चाहिए। 
किन्तु विचारपूत्रेक पुरुषार्थ करते रहना ही मनुष्य का कत्तंव्य है ॥ ' 
भाग्य भी पुरुषार्थ करने पर फलता है। धन्‍न्ना. भाग्यशाली था; 
फिर भी उससे. पुरुषार्थ नहीं त्यागा, न बिना, सोचे समसे-कोई 
काय ही किया ।-- परिणाम क्‍या . हुआ, यह-कथा से प्रकट ही है।. 
वास्तव. में. पुरुषार्थी.पुरुष को ही माग्य की सहायता श्राप्त हो सकती: . 
है... आलूसी या निरुद्यमी को भाग्य भी सहायता नहीं-देता। . 


घनसार ने -अपने तीनों पुत्रों को बहुत समझाया; किन्तु उत्त, 
पर कोई अनुकूछ असर नहीं हुआ | बे. धनसार से. “कहने.लछगे, 
कि--हमने तो धन्ना के विषय सें. आप से ठीक बात कही, लेकिन 
भाप तो उसका- उल्टा अथ करते हैं | हम- कहते हैं, कि धन्ना की 
अइत्ति किसी दिन-अपने घर का सारा घन भी नष्ट कर, देगी, और 
अपनी प्रतिष्ठा. भी मिट्टो में मिला देगी। लेकिन आप -तो उस्टे घन्ना हि 
५ की. प्रवृत्ति का समर्थन करके हमें अपराधी ठहरा रहे हैं | आप. 
समझते: हैं: कि.घनना सद्भागी.है और हम लोग दुर्भागी हैं। इसी 


स्स्ड् 
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तो वे सब प्रयत्न निष्फल जाते हैं । बल्कि कभी-कभी वे ही प्रयत्न 
विपरीत परिणाम देनेवाले हो जाते हैं। लेकिन यदि भाग्य 
सें वस्तु प्राप्त होना है, तो वह प्राप्त होकर ही रहती है, फिर चाहे 
उसकी ग्राप्ति का माग कितना ही क्यों न रोका जाबे । भाग्य में 
'होने पर बस्तु बिना प्रयास के अनायास ही मिल जाती है। यह 
बात पिछले प्रकरण से स्पष्ट है ही। घन्ना के भाइयों ने बहुत 
पयत्न किया, फिर भी बे कुट्ुुम्बियों को एक-एक दिन भोजन करा 
'सकने इतना द्रव्य भी प्राप्त न कर सके, छेकिन घन्‍्ता को नाम 
मात्र के प्रयत्न से ही एक छाख रुपया प्राप्त हो गया। इस प्रकरण 
से भी यही मालूम होगा, कि मनुष्य को अपने भाग्याजुसार 
'ही छाभ हानि को प्राप्ति होती है, प्रथत्नानुसार नहीं । ऐसाहोने पर 
भी मनुष्य को भाग्य के सहारे न बेठ रहना चांहिए किन्तु प्रयक्ष 
करना चाहिए और प्रत्येक काय बहुत सोच-विचार कर करवा 
चाहिये । एक विद्वान्‌ ने कहा है-- 


कमथत्त फल पुंसां बुद्धि कर्मानसारिणी 5 
तथापि सुधिया भाव्य सुविचारयेंच कुबेतो ॥ - 


अथांत्‌ू--चच्यपि मनुप्प को कर्म के अनुसार ही फंक मिलता है और 


इन 


बुद्धि भी कमांजुसार होती है, फिर'भी प्रत्येक काम सोच विचार कर 
करना-चाहिये। . के 


२९. पुनः भाग्य-परीक्षा 


, और. भी कहा है-- 
ब्रादेम॒पासते 
» अर्थात्‌-भाग्य के भरोसे छीजदे ( कायर ) रहते हैं, घोर नो पुरुषाथ 
शर्त हा. रहत हु, सास्य के भरास अक्रमण्य बन कर ना. बठत | 
इसके अनुसार मनुष्य को भाग्य के सहारे अकर्मण्य वन कर 
+-वेठना चाहिए, न ब्रिना विचारे कोई काम ही करना चाहिए। 
केन्तु विचारपूवक पुरुषार्थ करते रहना ही मनुष्य का कर्त्तव्य है; : 
श्राग्य भी पुरुषाथ करने पर फलता है। धन्ना भाग्यशाली था, 
फेर भी उसने पुरुपाथ नहीं त्यागा, न बिना सोचे समझे कोई 
क़ाय ही किया | परिणाम क्‍या हुआ, यह कथा से अकट ही है । 
ास्तव में पुरुषार्थी पुरुष को ही भाग्य की सहायता प्राप्त हो सकती 
है.। - आलसी या निरुद्यमी को भाग्य भी सहायता नहीं देता | 
घनसार ने अपने तीनों पुत्रों की बहुत समझाया, किन्तु उत्त. 
पर कोई अनुकूल असर नहीं हुआ | वे. धनसार से. -कहने. लगे, 
कि---दसने तो धन्ना के विषय में-आप से ठीक बात कही, लेकिन - 
आप .तो: उसका- उल्टा अथ करते हैं । हम कहते हैं, क्कि धन्ना की 
परव्नत्ति किसी (दिन अपने घर का सारा घंन भी नष्ट कर, देगी, और 
अपनी प्रतिष्ठा. भी- मिट्टो में मिला देगी। लेक्रिन आप तो उल्टे धन्ना. 
की: प्रवृत्ति का समर्थन करके हमें अपराधी ठद्दरा रहेहें। आप, 
समझते: हैं:कि-घनना सद्भागी-है और हम छोग दु्भागी हैं। इसी: 
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कारण आप हमारे कथन की उपेक्षा कर रहे हैं। उंसने इंश्वरदत्त 
सेठ से एक छाख रुपया लिया इस बात से आपका यह विश्वास 
'और भी दृढ़ हो गया है कि घन्ना सदूभागी है, तथा आप हम 
लोगों से सी यही चाहते हैं, कि हम छोग स्वयं को हतभागी और 
-धन्ना को सदूभागो मान कर उसको : प्रशंसा करें । परन्तु ऐसा 
-क॒दापि नहीं हो सकता । धन्ना सद्॒भागी नहीं है |. आप फिर 
परीक्षा कर छीजिये |. धन्ना की चाढाकी एक बार चल गई, 
बार-बार उसको चालांकी नहीं चल सकती । हु 
धनसार के तीनों पुत्रों ने इस प्रकार कह कर घनसार से इस ' 
बात का आग्रह किया, कि आप हमारो और धन्‍न्ना की फिर परीक्षा" 
'छीजिये। उन्होंने परीक्षा के छिए धनसार सेठ को विवश कर 
दिया, तब धनसार सेठ ने अपने उन तीनों लड़कों को सांठ-सांठ 
माशा सोना देकर कहा, कि--यह सोना मुझे वापस क्र देना, ओर 
इसके द्वारा एक दिन में जो आय हो, उससे तुम तीनों एक एक 
दिन कुटिम्त्र के छोगों को भोजन करा देना । 2. * बी) 
पिता से- सोना छेकर तीनों भाइयों ने आपस में परामद 
किया कि--अब अपने को भी किसी न किसी उपाय से घनंता को. 
तरह अधिक द्रव्य प्राप्त करनाचाहिए। इस प्रकार परामश करके 
तीनों भाई तीन दिन तक बहुत दौड़े, लेकिन अधिक द्रव्य प्राप्त न 
कर सके। तीनों ही दित, उन्होंने कुटुम्बियों को रूखां-सूखा भोजन'' 


३१. ु पुन; भाग्य-परीक्षा 


कराया । कुटुम्बी छोग उनके द्वारा दिये गये-भोजन से भसन्तुष्ट 
“ही रहे और ऋद्दने छगे कि--ये छोग व्यर्थ ही धन्ना को ईपों करके: 
हम लोगों को भी कप्ट क्‍यों देते हैं. ! 

' * चौथे दिन तीनों भाइयों ने धनसार से कहा कि--हमारी. 
परीक्षा तो हो गई। इस समय हमारे दिन अच्छे नहीं हैं, इस- 
लिए प्रयत्न करने पर भी हम लोग अधिक धन प्राप्त न कर सके, : 
लेकिन अगर घन्ना की परीक्षा छो। देखें घन्ना क्‍या करता है ! 
हमारा तो यह दृढ़ विश्वास दै कि यदि आज नहीं तो और कभो, 
विजय सत्य की ही द्वोगी तथा घन्ना की चाछाकी प्रकट हो 
ही जावेगी । 9 है 

सेठ ने घन्ना को बुछा कर उससे कहा कि--इन तीनों की . 
तरह तुम भो परीक्षा दो । मेरे से साठ माशा सोना लेकर उसके 
द्वारा एक दिन में जो आय करो उससे छुटुम्बियों को एक दिन 
भोजन करा देना, तथा मेरा सोना मुझे वांपस छौटा देना । घन्ना 
ले पहले की ही तरह घनसार से यही कहा कि--में अपने बड़े भाइयों | 
की प्रतिस्पद्धां में नद्दीं उत्रना चाहता, आप मुझे इनसे दूर कर.. 
दीजिये आदि, और घन्ना के इस कथन पर से धनसांर ने भी अपने ' 
तीनों लड़कों को समझाया, परन्तु वे नहीं माने । उनने यही कहा 
कि -धन्ता को भी हम छोगों की तरह परीक्षा देंनी ही होगी। . 
+% भाइयों का दुराग्रह देख कर :धन्ना -ने पिता से. साठ. मांशा 


ह। 
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सोता-छे लिया.। -उसतेशकुन, देखकर यह निश्चय किया कि,. 
आजःमुके.पशु द्वारा छामहोंगा, इसलिए मुझे इस-सोने:द्वारा पशु. 
सम्बन्धी व्यापार करना चाहिये । इस. अकार.- निश्चय करके वह 
उस बाजार- सें गया, जहाँ पशुओं का क्रयनविक्रय - होता था| 
उस बाजार में उसने एक ऐसा मेंढा: देखा, जो ' उसकी दृष्टि: में 
झुलज्ञण एवं अपराजयी था:। घन्ना ने पाँच माशा सोना देकर वह 
मेंढ्रा खरीद लिया । धन्नाः के तीनों माई, धन्ना के पीछे-पीछे यह 
देखने के लिए छगे ही हुए थे, कि देखेंआज घज्ना क्या व्यापार करता 
. है घन्ना को मेंदा. खरीदते देखकर वे छोग हँसने छगे.और आपस 
में कहने छगे, कि--अपन ने तो पिताजी से पहले ही कह दिया: 
है कि: धन्ना अपनो प्रतिष्ठा मिद्टी में- मिला देगा'। इसने मेंढ़ा 
खरीदा है! सेठ का. छड़का होकर मेंढा: छंड़ावे, या मेंदे का 
क्रय-विक्रय करे, यह्‌ कितना भनुंचित-है | 

धन्ना, मेंढी छेकर -चछा । वहीं कुद्च- दूंर॒ पर मेंढों की. छड़ाईः 
हो रही थी । सेंदा लिए धन्ना। वहीं पर गया।। पुरपइठान का 
शज्कुमार अरिमदन, पशुन्युद्ध का बड़ा रसिक था । इसलिए मेंढों 
की लड़ाई:के:स्थानः पर वह भी अपने सेंढ़े .सहित. उपस्थित था - 
अरिमिदेन ने; एक छाख रुपये की जीत-हार-छगा. करः अपना. मेंढ़ाः 
दूसरे के. मेंढे: से .लड़ाया.।, अरिमदेन- काः मेंढा. पराजित हो: गया; 
इसलिए: अरिमदेन एक/:छाखः रुपया हार गया। अपने: मेंद़े के 


ज 
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हार जाने से अरिमर्देन को बहुत द्वी खेद हुआ । उसी समय-घन्ना 
ने आगे बढ़कर अरिमदंन से कहा, क्वि--आभाप ज्यथ ही दुःख 
करते हैं। आपके इस मेंढ़े में त्रिजयी होने के लक्षण ही 
नहीं हैं, ऐसो दृशा में यह विजयी द्वोता तो कैसे ! आप 
इस मेरे मेंढ़े को लड़ाइये, ओर देखिये कि यह क्रिस प्रकार' 
विजय प्राप्त करता है | अरिमदन ने कहा, कि--कहीं यह तुम्दारा 


मेंढ्रा भी द्वार गया तो ९ धभज्ना ने उत्तर दिया, क्रि-मेरा: मेंढा 


क॒दापि नहीं हार सकता | यदि यह मेंढा हारा, तो वह हार मेरी होगी 
और जीता तो जीत आपकी होगी । आप निश्चिन्त रहिये । 
(६ ० 9 ० त रफ 

अर्मिदंन ने धन्ना के हाथ में से मेंढ़्ा छे लिया और दो छाख 

रुपये को बाजी लगा कर उस मेंढे को दूसरे मेंढ़े के साथ लड़ा- 

दिया। थोड़ी ही देर में घन्ना का मेंढ़्ा जीत गया। सब छोग- 

मेंढ़े की प्रशंधा करने लगे। अर्मिदेन भी बहुत प्रसन्न हुआ। 

उसने घन्ना से कहा, कि--आज से तुम मेरे मित्र हो । इस मेंढे 


. ने जो दो छाख रुपये जीते हैं वे तुम लो, और यह मेंढ़ा मुमे दे 


| 
| 


|| 
£ 


दो। धन्ना ने उत्तर दिया, कि--आप यह मेंढा भी रखिये और 
रुपये भी रखिये। जब आप मे अपना मित्र बनाते हैं, तब मैं 
आपसे रुपया केसे हूँ । ँ | 

घन्ना का यह कथन-सुनकर, अरिसिदंन ने उसे अपनी छाती. 


से छगा लिया और कहा, कि--तुम्हारा दिया हुआ. मेंढ़ाःतो मैं 
द्े 


सेड धन्नांजी ' ३ 


स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये दो छाख रुपये तुम कुछ भी समझकर 
स्वीकार करो। धन्ना ने उत्तर दिया, कि--में आपकी इस बात को 
सेब स्वीकार कर सकता हूँ, जब ओप भी मेरी एक बात स्वींकार 
कंरं। आप राजकुमार हैं। साधारण जनता आपके कार्य का अनु- 
व्ूचएण करती है। इसलिए आप यह जुआ खेलने का काय त्याग 
दीजिये। हारुजीत छगा कर इस तरह पशु छड़ाना, यह्‌- जुआ 
दी है । जब भाप ही जुआ खेलते हैं, तब श्रजा क्‍यों न खेलेगी [| 

अरिमिदन ने धन्ना का कथन ठोक मान कर कंहा, कि--मैं 
भविष्य में जुआ न खेलँगा । अरिमिदंन की प्रतिज्ञा सुन कर उप- 
स्थित छोंग, अरिमदन और घन्ना की प्रशंसा करने छगे, लेकिन 
घन्ना के तीनों भाई आपस में कहने छगे, कि--यह बढ़ा धूत्ते है! 
यह बाजार से एक मेंढा पकड़ छाया, जिसके द्वारा इसने दो छाख 
रुपये सी कमा लिये और राजकुमार से मिन्नता भी .कर. ली ! 
साथ ह्वी राजकुमार का जुआ खेलना भी छुड़ा दिया ! 

राजकुमार से मित्रता करके और दो छाख रुपये छेकर, धन्ना 
अपने घर आया | उसने सब रुपया धनसार के चंरणों के पास 
रख् कर उसे प्रणाम किया | दो छाख रुपया देख कर धनेसार 
छाशचय में पड़ गया। उसका हृदय प्रसन्न हो उठा। उसने घजन्ना से' 
कंद्ा, कि---तूने केवछ साठ माशासोने से एंक दिन में इतनी कमाई 
कर डालों! धंत्ना ने उत्तर दिया, कि--यह सब आप ही काम्रतांप है । 
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दूसरे दिन, धन्नां ने सब कुट्म्बियों को. भोजन के लिए आम- 
-न्त्रण दिया । उसने दो हजार रुपये ढगा कर कुटुम्ब के लोगों को 
भोजन तथा किसी को वस्त्र किसी को आभूषण देकर, १९८ हजार 
“रुपया अपनी तीनों भौजाइयों को दिया और उनसे प्रार्थना की, कि- 
मुझ बालक द्वारा दी गई यह तुच्छ सेंट स्वीकार कोजिये। घत्ना 
-की भौजाइयाँ, धन्ना द्वारा भेंट किया गया द्रव्य देखकर साइचय्य 
'असल्न हुई' । वे कहने छगीं, कि--ये देवर अपने लिए आशीवाद 
रूप हैं। भपने को इतना घन न तो पिता से द्वी मिला, न पति 
स्से ही। ये देवर अपने को इतना घन देकर भी किस प्रफ्गार की 
नम्रता प्रदर्शित करते हैं ? आपस में इस प्रकार कहती हुई घन्ना 
की तीनों भौजाइयाँ, घन्ना को आशीवोद देने छरगीं और उसका 
कल्याण सनाने लगीं। साथ ही कुठुम्व के सब छोग भी घन्ना की 
अशंसा करने लगे । द 
भौजाइयों को घन देने और उनका सम्मान करने के विषय: 
में. धन्ता ने यह सोचा था कि यदि भौजाइयाँ मेरे प्रति. ,सन्तुष्ट 
डहेंगी, तो सम्भव है कि इनके समझाने से भाई भी सन्तुष्ट 
रहें, और उन्तके हृदय में मेरे प्रति जो ईपो है, उसे वे त्याग दें ।. 
'कृदाचित ऐसा न.हुआ, किन्तु मेरे इस क्राये से भाइयों के हृदय 
में मेरे प्रति ढ्वेष हुआ, तो उनके.कायक्रम की . सूचना मुझे भौ ज्ञाइयों 
द्वारा, मिलती . रहेगी, जिससे में सावधान तो रह सकूँगा। 


इंस प्रकार भौजाइयों को प्रसन्‍न रखने से दोनों ही तरह छाम है। 
इंसके सिवा, इन रुपयों को मैं अपने पास रखूँगा तो इनके लिए 
किसी समय अनथ की सम्भावना हो सकती है। इसंलिए मेरे 
पास जोखिम भी न रहे ओर मेरी भोजाइयाँ भी प्रसन्न रहें, ऐसा 
उपाय करना ही अच्छा है । 


धन्ना द्वारा किये गये भोजाइयों और कुट्ठम्बियों के सम्मान: 
सत्कार से तथा राजकुमार से उसकी मित्रता हुईं इस कारण सब 
छोग तो प्रसन्न हुए, परन्तु घन्‍ना के तीनों भाई जछूभुन गये । 
लोगों के सुख से होती हुई धन्नाः की प्रशंसा उन्हें असझ्य ही हुई । 


राजकुमार से घन्ता की मित्रता हो गई थी इस कारण ससय- 
समय पर राजकुमार के यहाँ से घन्‍्ना के छिए बुलोआ भी जाया 
करता, और सवारी भी आया करती। घन्‍न्ना, राजकुमार से 
मिलने के लिए सम्मानपूवंक जाया करता, तथा राजनैतिक एवं 
सामाजिक बातों की चचां में भाग छेकर राजकुमार को उचित 
परासश भी दिया करता । इस कारण राजकर्मचारियों के साथ 
ही, नगर निवासियों की भी दृष्टि में धनना श्रतिष्ठित माना जाने 
छगा। छोग, अपना दुःख धन्ना को सुनाने छगे और धन्‍्ना, 
दुःखियों का दुःख मिटाने का प्रयत्न करने छगा | 


धन्ना की यह सम्मान-वृद्धि उसके भाइयों के लिए भी प्रसन्नता' 
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देनेवाली पोनी चाहिए थी, तथा धन्ता भी अपने भाइयों का 
सम्धात घढ़ाने और उन्हें प्रसन्‍न करने का प्रयत्त करता रहता था, 
'परन्तु उसके तीनों भाई घन्‍ना से अधिक्रांधिक असन्तुष्ट ही द्वोते 
जाते थे। वे धन्ता की निन्‍्दा क्रिया करते, उसके काय में घुराई 
डी देखते बताते और धन्ना के साग में कठिनाई उत्पन्न करने का 
अयत्त किया करते। समय-समय पर थे घनसार से भी कहते, 
“कि--धन्ना जुआ खेलता है और ऐसा चैसा घुरा काम करता है 
आदि । उसने दो छाख रुपये की द्वारजीत छगा कर मेंदा छड़ाया 
था। यदि बह दूसरा मेंढ़ा थक्रा हुआ न होता भौर इस कारण 
'धन्ना के मेंढ़े से हार न जाता, तो दो लाख रुपये देने पड़ते या 
हीं! जुए द्वारा घन का जाना तो दुरा है दी, लेकिन धन का 
आना भी बुरा ही है । धन आने से जुए का दुव्यसन घर कर 
लेता है, जो सबनाश तक कर डाह्ता है । धन्ता को जुए के खेल 
से छाम हुआ है, इसलिए वह्‌ अवश्य हो जुआ खेलता होगा और 
“इस कारण कभी उसके द्वारा इस घर का सत्यानाश भी हो 
जाबेगा । ऐसा होते हुए भी आप धन्न। से कुछ नहीं कहते, बल्कि 
: उसकी प्रशंसा सुनकर प्रसन्‍न होते है तथा स्वयं भी प्रशंसा करते हैं 
यह कैसी घुरी बात है ! ऐसा करके आप धन्ता को और खराब 
कर रहे हैं। नीतिकारों ने कहा ही है कि-- द 
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सेठ धन्नाजी ता ३८: 
' लालने बहवो दोंषाः ताडने बहवो गणा;। ' 


तस्मात्‌ पुत्रंच शिष्येच ताड़येन्नतु लालयेत्‌ ।॥ 


' अर्थातू-पुत्र तथा शिष्य का प्यार करने में बहुत दोष हैं, ' और 
तांडून करतें रहने में बहुत गुण हैं। इसलिए पुत्र और शिष्य का छाड़ ने 


करना चाहिये, किन्तु ताइन करना चाहिए । 


धनसार जानता ही था, कि ये।तीनों अपने छोटे भाई धन्‍्ना केः 
प्रति इषो रखते हैं। इसलिए वह उन तीनों की बातें सुर कर 
टाढा दे दिया करता, और सप्रय-समय पर उन्तको समझाया भी 
करता । एक दिन जब तीनों भाई धनसार के सामने घनन्‍्ना की बहुत 
रिन्‍्दा करने लगे, तब धनसार ने उनसे कहा कि--धन्ना तुम्हारा 
छोटा भाई है । संसार में भाई का मिछना बहुत ही कठिन है । 
भ्नन्‍्ना तुम्हारा छोटा भाई है, साथ हो वह सद्भागी और राजा-प्रजा' 
द्वारा सम्मानित है । इसलिए तुम्हें उसके प्रति अधिक स्नेह रखना" 
चाहिए; परन्तु तुम तो उससे ईषो रखते हो औ< उसकी बुराई 
करते हो ! तुम्हारी इस पद्धत्ति से जाना जाता है, कि तुम छोगः 
ईपोछ दो, दूसरे की बढ़ती तथा दूसरे के सद्गुण नहीं देख 
सकते, न दूसरे की प्रशंस। ही सह सकते हो । ऐसा- होना मान- 
सिऊ रोग है । यह रोग केसी दवानि करनेवाला है, इसके छिए मैं” 
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तुम लोगों को एक बात सुनाता हैँ, जो मेंने मद्दात्माओं के मुंह से 
सुनो थी । 

यह कद कर धनसार सेठ कहने छगा, क्रि-अयोध्या सें 
पंकप्रिय नाम का एक ऊुम्हार रहता था । पंकप्रिय, धन परिवार 
को ओर, से सुखी था, परन्तु उसमें एक यह घीमारी थी कि वह 
दूसरे की प्रशंसा नहीं सह सकता था । दूसरे की प्रशंसा का,वह 
मौखिक विरोध तो करता ही, लेकिन कभी-कभी इसी कारण को 
लेकर वह घर के लोगों को मारने-पीटने तक लगता । पंकप्रिय के 
व्यवहार से उसके घर के सत्र छोग दुःखी हो गये। एक दित्त 
घर और परिवार के छोगों ने आपस में परामर्श करके पंकप्रिय :से 
कहा, कि--आप दूसरे की प्रशंसा सह नहीं सकते, और घर में 
कोई न कोई किसी न किसी की प्रशंसा करता ही है। इस कारण 
आप को भी दुःख. होता है, ओर आपके व्यवहार के कारण घर 
एवं परिवार के छोग भो दुःखी हो जाते हैं । इसलिये कोई ऐसा 
साग निकालिये, कि जिससे आप भी दुःख से बचे रहें .ओर, हम्त 
सब लोगों को भी दुःखो न होना पड़े । सब लोगों के यह कहते 
पर प्रंकप्रिय ने कहा, कि-मेरे से दूसरे की . प्रशंसा नहीं सहो 
जाती यह:तो तुम लोग भी जानते. ही हो;। मेरी यह आदत 
आज की नहीं किन्तु जन्म की है, ओर, इस स्वभाव का; छूटना 
भी कठिन है । इस बात को दृष्टि में रखकर तुम छोग जैसा कढो, 
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में वैसा करूँ । परिवार के छोगों ने एक मत- होकर. पंकप्रिय - से 
कहा, कि--हम छोग तुम्दारे रहने के लिए जंगछ में एक स्थान 
बता दूँ । तुम वहीं रहा करो । तुम्होंरे लिए वहीं पर भीजन-पानी 
भी पहुँचा देंगे। वहाँ रहने से तुम किसी की प्रशंसा - न-सुनोगे 
ओर इस तरह तुम स्वयं भी दुःखी न होओगे तथा हम छोग भी 
दुःख से बच जावेंगे । 

पंकंप्रिय ने जंगंलछ में. रहना स्वीकार करः छिया-।. धरवाहों 
'ले उसके लिए जंगल में एक झोंपड़ा बना दिया। पंकृप्रिय, जंगढ 
'में उसी झोंपड़े में रहने छगा । घर के छोग उसके लिए समय 
'बूर भोजन-पानी भी पहुँचा दिया करते । 
: एक दिन अच्चारूढ अयोध्या का राजा कुकुस्थ, जंगल में 
'भटकता हुआ पंक्रप्रिय के झोंपड़े को ओर जा निकला | राजा 
के सब साथी जंगछ में छूट गये थे, ओर वह ॒प्यास से व्याकुल 
'हो रहा था। राजा, पंक्प्रिय के झोंपड़े पर गया, लेकिन जेसे ही 
'वह घोड़े से उतरा, वैसे ही श्रम एवं तृषा के कारण मूर्छ्चित होकर 
गिर पड़ा । पंकप्रिय ने राजा के मुख पर शीतछ जल छींटकर 
'उसे सचेत किया तथा शीतछ जछ पिलाया। जब राजा स्वस्थ 
हुआ, तब उसने पंकप्रिय का उपकार मानकर उससे जंगल में 
'रहने का कारण पूछा । पंकप्रिय ने अपने स्वभाव का वर्णन करके 
'राजा से कद्दा, कि--स्वभाव के कारण होने वाले दुःख से स्वयं को 
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शव घर के छोगों को पचाने के लिए ही में यहां रहता हूँ। राजा 
से कहा, कि--तू मेरी रक्षा करनेवालछा मित्र है, इसलिए मेरे साथ 
चल ।. में ऐसा नियम बना दूँगा, कि तेरे सामने कोई , किसी की 
अशंसा न करे । पंक्रप्रिय ने राजा की बात स्वीकार कर ली, और 
“इसके. लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा, पंक्रत्रिय को 
सम्मानपूवक अपने साथ ही रखने छगा । उसने यह घोषणा 
“करा दी, कि कोई भी व्यक्ति प्रंकप्रिय के सामने किसी की प्रशंसा 
ले करे, अल्‍्यथा वह दण्ड पानेगा । 
«एक दिन राजा जंगल में गया । पंकप्रिय भी साथ ही था। 
'जंगछ में राजा ने देखा, कि एक बेर वृक्ष के नीचे एक युवती 
नया खड़ी हुई है, जो बहुत सुन्दरी है और बेर के फछ बीनकर 
“खा रही है। कन्या को देखकर राजा उसके पास गया। उसने 
कन्या से पूछा, कि-तुम् कौन हो, तथा किस कारण इस जंगल 
' :में बेर खाकर पेट भर रही हो ? राजा के प्रइन के उत्तर में कन्या 
कहने छगी, कि -मैं एक धनसम्पन्न पिता की पुत्री हूँ। मेरी 
माता सर गई थी, इसलिए सेरे पिता समुद्र-यात्रा के समय मुमे 
भी अपने साथ ले गये। अनायास जहाज डूब गया.। - मैं और 
“मेरे पिता एक-एक छकड़ी के सहारे बह चले । पिता तो बहते हुए 
न साह्मम कहाँ चले गये, -छेकिन में किनारे छग गई | में असहाया 
'तथा  भूखी हूँ, इसीलिए जंगल में बेर. बीनकर खा रही हहूँ.। 
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'उस कन्या की दुःखगाथा सुनकर राजा -ने उससे . कहा; 
कि--में अयोध्या का राजा हूँ। यदि तुम मुझे; स्वीकार करो;. 
तो में तुम्हें अपनी पटरानी बनाने के लिए तेयार हूँ। राजा 
के कथन के उत्तर में उस कन्या ने कहा,कि--इस विपदावस्था में 
मुझे आप ऐसा संक्तरक मिले, इससे अधिक प्रसन्नता की बात 
क्या होगी ! कन्या के इस उत्तर से राजा प्रसन्न हुआ। वहू, उस 
कन्या को अयोध्या छे आया। उसने उस कन्या के साथ विवाह 
करके उसे अपनी पटरानी बनाया। 

राजा जब भी जंगल में जाता, वह अपनी इस नई पटरानी 
को भी साथ ले जाया करता, और पंकग्रिय तो साथ रहता ही। 
एक दिन राजा, बड़े ठाट-बाट से हाथी पर बैठकर जंगछ में गया। 
उसी हाथी पर उसकी नई पटरानी भी बेठी हुईं थी और पंकप्रिय 
भी बेठा हुआ था। हाथी पर बैठा हुआ राजा उसी बेर-वृक्ष के 
समीप जा निकला, जिसके नीचे उसकी पटरानी . बेर 
वीनती हुई प्राप्त हुई थी। उस बेर के वृक्ष को देखकर, राजा' 
को पटरानी के मिलने की बात स्मरण हो आई। पटरानी को बह: 
दिन याद कराने के लिये राजा ने उससे कहा, कि-क्या तुम 
जानती हो कि यह काहे का वृक्ष है, ओर इसके फछ केसे होते 
हैं? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में पटरानी ने कहा, कि-मैंः 
नहीं जानती कि यह काहे का वृक्ष है और इसके .फछ कैसे होते 
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कई 


परन्तु इस वृक्ष में कांटे देख पड़ते है, इससे जान पड़ता 
है कि इसके फल ऐसे खराब होते होंगे, जिन्हें फोड भल्ा' 
आदमी तो न खाता होगा, कोई मूख्ख चाहे खाता हो । 
रानी की बात सुनते ही, पंकप्रिय छाती पीट-पीट कर 
हाय-हाय करने छगा। राजा ने पंकप्रिय से ऐसा करने काः 
कारण पूछा । पंकप्रिय कहने लछगा, कि>--अभी छुछ 
ही दिन पहिले ये द्वी रानी इसी वृक्ष के नीचे वेर बीन बीन कए 
खाती थीं, और आज आपके पूछने पर ये कहती हैं, कि में इसः 
वृक्ष या इसके फल के विपय में कुछ सी नहीं जानती ! रानी का 
यह झूठ कथन सुनकर ही में अपनी छाती पीट रहा हूँ । 
राजा ने पंकप्रिय से कहा, कि--रानी ठीक कहती हे! जब इसका" 
कोई रक्षक न था तब यह बेर बीनकर खाती थी, परन्तु इसे 
जब मुझ्न-सा रक्षक प्राप्त हुआ है, तव भी यदि यह बेर, के वृक्ष 
या फल को विस्मृत न कर दे तो इसकी-गणना बुद्धिहदीना में होगी! 
ऐसी दशा में तू छाती पीट कर द्वाय-हाय करे, इसका कोई कारण' 
नहीं हे । ु । 
' राजा का यह कथन सुनकर, पंकप्रिय और भी सिर छाती" 
पीदकर हाय-हाय करने छगा और कहने ढगा कि--राजा भी ख्री 
का गुलाम हो गया है ! पंकप्रिय की बातें सुन कर, राजा बहुत ही 
अग्रसन्‍्न हुआ - वह अपने सन में कहने लगा, .कि पंकप्रिय जंगल 
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:में ही रहने योग्य है। बल्कि जंगलछ में भी इसको भ्रूमि' के भीतर 
न्‍बनी हुई शुफा में रखता चाहिए, जिसमें न तो यह स्वयं ही किसी 
की बात झुने, न इसकी ही बात कोई सुने । प्रथ्वी. के ऊपर बने 
-हुए झोंपड़े में इसको दूसरे की बात सुनाई दे सकती -है, और 
इसकी भी-बात दूसरा सुन सकता है । 
घर छोट कर राजा ने, पंकप्रिय के छिए जंगछ में एक गुफा 
-बनवाई । उसने यह व्यवस्था की, कि परकप्रिय उसो -भूमि-यृह 
में रहे और भूमि-गृद का द्वार एक शिलाखण्ड द्वारा बन्द, रह 
करे। जो आदमी पंकप्रिय को भोजन-पानो देने के लिए जावे, वह 
शिलाखण्ड हटा कर भोजन-पानी दे दिया करे और शिलाखण्ड 
द्वारा गुफा के मुख को फिर बन्द कर दिया करे | 
राजा की व्यवस्थानुसार, पंकप्रिय जंगल में भूमि के भीतर 
बनी हुई गुफा में ढुःखपूबक रहते छगा ! एक दिन गुफा के पास- 
- वाली नदी में पानी का पूर आया । पानी, शुफा के भीतर भी घुस 
-गया । गुफा का द्वार बन्द था, तथा गुफा में बहुत पाती भर जाने 
"से पंकप्रिय घबरा सी गया था, इसलिए वह बाहर न निकल 
सका और गुफा के भीतर ही मर गया । द 
यह कहकर धनसार ने अपने छड़कों से कहा, कि पंक 
की भकाल्सृत्यु दूसरे की प्रशन्सा न सहने के कारण ही हुई 
“यदि उसे दूसरे की प्रशन्सा से हेंष नद्दोता, दो न तो उसे व 
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ही भोगना पंड्ता न घुरी तरद मरना ही पड़ता। जो दूसरे के: 
गुण, दूसरे की प्रशन्सा ओर उन्नति नहीं देख सह सकता; 
उंसकी ऐसी द्वी गति होती है। तुम छोग भी धन्ना की अशन्सा से 
नाराज रहते हो | यह तुम्हारा दुगुण तुम्हें दुःख ही देगा, इसलिए 
तुम छोग अपने हृदय में घन्ना के प्रति इपौ-हेप न रखा करो, किंतु 
वह तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए उसके प्रति स्नेह रखा करो । 
इसी में तुम्हारा हमारा सब का कल्याण है। आपस में इंषौ-हवेप 
करना किसी भी तरह कल्याणक्र नहीं है । 

घनसार का कथन सुनकर, उसके तीनों ही छड़के क्रुद्ध हो 
उठे । वे धनसार से कहने छगे, कि-क््या हम उससे इंपोा-हष करते 
हैं ? हम तो उसकी और उसके साथ ही सारे घर की भछाई की वात 
कहते हैं, परन्तु आपकी तो दृष्टि ही दूसरी है, इसी से आप हमारी 
उचित बात को भी यह रूप देते हैँं। आप ही बताइये कि धन्ना का 
जुआ खेलना क्या हानिप्रद नहीं है. ? 

धनसार--ज्ुआ खेछना अवश्य ही घुरा है और ऐसा मान: 
' कर ही धन्ना ने राजकुमार से जुआ न खेलने की प्रतिज्ञा कराई 
है। जब धन्ता ने राजकुमार का भी जुआ खेलना: छुड़ाया, तब- 
वह स्वयं जुआ केसे खेलेगा | ४३ 

' तीनों छड़के--यह आपका अम है। धन्‍्ना धूर्त है; इसी से 

वह जुआ खेलने की बात प्रकट नहीं होने . देता । यदि .बह जुआ 
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-नहीं खेलता है, तो उसका एक राजकुमार की तरह का खच केसे 
च्वूछता है? : क्‍ ५ 
धनसार--उसके सदूभाग्य से ही, उसको धन और यशञः 
'आप्त हो रहा है । इस पर भी यदि तुम छोग कह्दो, तो में उसे: 
अलग कर दूँ । लि, 
छड़के-बस ! धनना को अछग कर देने की बात | हम जानते. 
हैं, कि आप हम छोगों' की अपेज्ञा घन्‍ता से अधिक स्नेह करते 
'हैं, और इसलिये किसी न किसी बहाने घर की अधिकांश सम्पत्ति: 
देकर उसे झलछग कर देना चाहते हैं, परन्तु हम छोगों के सामने. 
आपकी यह चाछाकी नहीं चछ सकती । आप धन्‍न्ना के सदू- 
भाग्य की बार-बार प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम छोग कहते हैं, 
कि पहले की तरह एक, बार फिर हमारे और धघन्ना के भाग्य की 
'प्रीक्षा हो जाय । हे 
धनसार--क्या पहले ली गई परीक्षा्ों से तुम्हें सन्‍्तोष 
नहीं हुआ ९ ह 
. छड़के--उस समय हमारा भाग्य चक्कर में था, इसी से हम 
ज्यादा लाभ प्राप्त न कर सके; और घन्ना ने तो दोनों ही बार 
अनुचित मागे से रुपया श्राप्त किया था। आप फिर परीक्षा लेकर 
देखिये, तब मालूम होगा कि.धन्ना केसा. सदूभागी या दुर्भागी है। 
5४. अन्त में तीनों लड़कों का अनुरोध मानकर धनसार सेठ ने. 
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उन्हें सौ-नौ माशा सोना दिया, और कहा, कि-पहले की 
तरह यह सोना मुझे वापस छोटा देना, तथा इसकी आय से 
तीनों भाई एक-एक दिन कुटुम्ब का सत्कार करता | यदि अधिक 
कमाई न हो तो छुटुम्ब के सत्कार में यही सोना चाहे लगा देना, 
“लेकिन पहिले की तरह रूखा सूखा भोजन देकर छट्धम्ब॒ के लोगों 
को. दुःखी मत करना | 

तीनों भाईयों ने धनसार से सौ-सौ साशा सोना लेकर 
'निश्चद क्विया, कि इस बार अपने को कपड़े का व्यापार करना 
चाहिए। इस सोने से कपड़ा खरोद कर बाजार में फुटकर 
बेचने से अधिक छाभ होगा । इस तरह सोचकर तीनों ने एक 
ही में कपड़ा खरीदा, और उसे बाजार में बेचने के लिए 
ले गंये। उन तीनों ने व्यापार के लिए कपड़ा तो खरीद 
लिया परन्तु तीनों ही अयोग्य थे। इसलिए तीनों में से 
एंक ने तो यह सोचकर भज्ग पी ली कि, दो भाई व्यापार करते द्वी 
हैं, यदि में व्यापार करने में भाग न ले सका तो कोई हानि नहों। 
'मंगे पीने के कारण उस एक भाई को , नशा चढ़ आया, जिससे 
उचकी आँखें बन्द रहने छरगीं। शेष दो भाई रहे । उन दो भाई 
'में से एक भाई व्यापार के छिए कपड़े की गठरी खोली जाने से 
'पहुंले ही दुकान से उठकर बाजार में तमाशा देखने के छिए चला 
गया । शेष एक भाई बचा । उस एक ने सोचा, कि. अभी कुछ. 
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देर बाद व्यापार में छगना होगा, इसलिए शरीर चिन्ता से निदवृत्त 
हो आऊँ। यह सोचकर, और जिसने भज्ग पी थी उस साई को ' 
सावधान रहने के छिए कहकर वह' एक भी दुकान से चला गंया 
दुकान पंर केवछ वही रह गया, जिसने भड्ढ पी थी । लेकिन 
भर के नशे के कारण बह असावधान था। बाजार में भर्लें 
आदमी भी होते हैं, और छुच्चे गुण्डे चोर आदि भी । कुछ 
गुण्डों ने उस भंग पिये हुए को असावधान देखकर, दुकान पर से 
कपड़े की गठरी उठा ढी और छेकर चम्पत हो गये । । 

थोड़ी देर बाद वह भाई दुकान पर छोट आया, जो श्वरीर- 
चिन्ता से निवृत्त होने गया था । दुकान पर कपड़े की गठरी न 
देखकर, उसने मंगड़ को जगा उससे पूछा कि--कपड़े की गठरी 
कहां गई ? भंगड़ ने उत्तर दिया, कि--मुमे क्‍या मालूम ! मेरे 
को पड़ा रहने दो, कष्ट न दो । पहले भाई ने कहा, कि--मैं 
तुम्हें सावधान करके गठरी सोंप गया था न ! भंगड़ ने उत्तर दिया 
कि--में कुछ नहीं जानता । 

दोनों भाई दुकान पर इस तरह लड़ रहे थे, इसने ही में 
तीसरा भाई भी आया। चह आते ही कहने छगा कि--बड़ीं- 
अच्छा तमाशा था | ऐसा तमाशा अबतक नहीं देखा था। पहले: 
भाई ने कट्दा, कि-- वह तमाशा तो देखा, परन्तु यहां गठरी जाने' 
का तमाशा हो गया न ! ' 
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):० आंपिस-में। लड़ते हुए तीनों भाई घनसारः सेठ के पास आाये।” 
सब वातें सुनकर धनसार सेठ ने कहा, कि--जो हुभा:सो हुआ, 
अब शोन्त होओं और चारों:भांईः आपस में प्रेम से रहो॥ : घर के 
सभी लोग प्राय: नहीं कमा. सकते । घर में एक कमानेवाला ,हो,: 
तो .उसकी कमाई से दस संनुष्यों का निवोह हो संकता है। .इसकी  * 
कोई चिन्ता नहीं, परन्तु आपस में रहो प्रेम॑ से। अभी ' तो सेरा 
कमाया. हुआ घन द्वी इंतना है, कि जो तुम. सब का जीवनंभर 
निवाह हो जावे; और यदिं मेरा कमाया हुआ धन समाप्त भी हो 
जावेगा, तो तुम्हारा छोटा भाई धन्ना तुम सब का व्यय-भार 
घंलाने में समथ है। - 


:. घनसार के मुंह से घन्ना का नाम सुनते ही तीनों भाई क्रद्ध 
दो उठे । वे कहने छगे, कि--आपकी दृष्टि में तो पक्षपात घुस 
रहा है, इसी कारण भाप ऐसा कह रहे हैं। हमारी ,गंठरी चोर 
ढ़े गये, . परन्तु हम छोगों. ने :घन्‍ना की तरह न ठो,जुभा ही 
खेला, न उल्टा कागज. ही पढ़ा | कपड़े की गठरी गई तो,- गई 

हम लोगों: को कुछ अनुभव तो हुआ | तीनों भाइयों. में से. एक 
ने कहा, कि--मैंने ,जो खेल देखा, वैसा खेल. आज तक दूसरा 
नही: देखाःथा। दूसरा कहने: छगा, कि --मेरे. को यह, शिक्षा: मिली: 


कि जो ,आदसीः नशे में हो उसके भरोसे दुकान / छोड़कर नः जाना. 
४ 
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चाहिए। तीसरे ने कहा, कि--सुझे भी यह शिक्षा मिली कि भंग 
से पीती चाहिए । 

इस .प्रकार तीर्नों.साई कहने रंगे । धनसार ने कहा, कि 
अपने उत्तरदायित्व का ध्यान न रखकर गांठ की. पूंजी, इस तरह 
की शिक्ता प्राप्त करने सें छगाओगे या. खेल आदि देखोगे, तब. 
तो पूरा ही हो जावेगा ! इस बार भी तुम्हीं छोगों ने मुझे परीक्षा 
लेने के लिए विवश किया था लेकिन . इस परीक्षा में तो तुम छोग 
कुटुम्बियों को रूखा-सुखा भोजन कराने के योग्य भी . नहीं रहे, 
बल्कि गांठ की पूँजी भी. खो. दी ! तुम छोगों को सावधानी रखनी 
चाहिए, और यदि स्वयं कुछ न कर सको तो जो करता है उसी 
निन्‍दा तो न करनी चाहिए। उससे हष तो न रखना चाहिये | 

घनसार का यह कथन सुनकर, वे तीनों भाई ओर भी 
अधिक अप्रसन्न हुए। वे. कहने छगे, कि--आप -तो हमारी 
चुराई पर ही तुले हैं, छेकिन अब घन्‍ना की भी परीक्षा लेकर 
देखिये । धनसार ने उन तीनों से यह कहा भी कि अब इस बात 
को छोड़ो, छेकिन वे नहीं माने । तब घनसार ने धन्‍्ना को' बुला 
कऋर उससे कहा, कि “तुम अपनी कमाई की परीक्षा एक बार 
और दो। छु् हाँ ना के पश्चात्‌, धन्ना ने पिता से सौ” माशा 
सोना ले लिया | उसने शक्ुन द्वारा यह जाना,. कि आज मुझे 
छकड़ी.से बनी हुई चीज़ का व्यापार छाभप्रद होगा । यह, जाने - 
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कर वह उस बाजार में गया, जहां छकड़ी की चीजें विका 
'करती थीं । ह 

'पुरपइठान में हो एक घनिक सेठे रहता था । वह: बड़ा 
पही कृपण था । उसको अपने घन से अत्यधिक ममत्व था, और 
'घन के सम्बन्ध सें वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था । 
'जब बह ऋृपण सेठ बुद्ध और चलने फिरेने में भशक्त हुआ, तब 
उसने अपना सब द्रव्य मूल्यवान रत्नों में परिणत कर डाला, और 
रूइके आदि घंर के छोंगों को उन रह्नों का पता न छगे इसलिए, 
'उसन अपनी खाट के पाये पोले करवांकर उनमें वे रत्न भरवा दिये; 
और ऊपर से छकड़ी की कारी द्वारा पाये बन्द कर दिये। जब 
वह सेठ बीमार हुआ, तब उसके कुटुम्बियों ने उससे कहा, कि++- 
धअब आपका अन्त ससय समीप आया है, इसलिए यदि आपने 
ही छुछ द्रव्य दबाकर रखा हो तो बता दो । कृपण सेठ ने 
उत्तर दिया, कि-- मेरे पास जो कुछ भी था वह लड़कों ने पहले 
ही छे लिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है । लंड़के ओर कुटुम्बी 
छोग, सेठ के उत्तर को सत्य समझ कर चुप हो गये । 

. जब वह सेठ मरने छगा, तब 'हाय. खाट तू छूट जावेगी ! 
ड्वाय खाद तू छूट जाबेगी !” चिछ्लाने छथा। घर के लोगों ने 
उससे कहा, कि--आप- खाट के लिए क्‍यों कष्ट । पा रहे हें ९ 
मरणासन्न सेठ ने कहा कि--पंह खाट मुझे! बहुत ही: प्रिय है, 


रे 
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अंत: मरने के १३चात मेरे शव के :साथ 'यह्‌ खाट भी मशान में: 
भेज देना। सेठ के छड़कों ने कहा, कि-आप शान्ति से आए 
त्यागिये, हम॑ ऐसा ही करेंगे । लड़कों ने जब सेठ को इस तरह 
विश्वास दिलाया, तब उसके प्राण निकले । 

' सेठ का शव इ्मशान से छू जाया गया:। -सेठ का शव लेकरः 
जो छोग आये थे, वे शव के साथ ही खाट भी जछांना. चाहते थे,- 
परन्तु श्मशान के भंगी ने उन छोगों को खाट जढाने से यह कह 
कर रोक दिया, कि-शव के साथ आई हुई वस्तु पर मेरा अधिकार 
है, इसलिए शव के साथ खाट नहीं जला सकते । 

.. छोग, सेठ -के शंब को जछाकर चले गये ।. भ॑ंगी खाट को 
अपने घर उठा छाया । खाद सुन्दर थी। भंगी ने सोचा कि 
यह खाट अपने घर सें कहाँ रखूँगा ! यदि इसको बेच <दूँगा, वो 
अच्छे पंसे मिछ जावेगें। इस तरह सोचकर भंगी वह खाट लेकर 
उसी बाजार में आया, जिस बाजार में रूकड़ी की चीजों का 
क्रय-विक्रय होता था ! | 

धन्ना ने, खाट लेकर खड़े हुए 'भंगी को देखा। खाट की 
सुन्द्रतां देखकर धंन्ना ने भंगी से पूछा कि--तू यह खाट कहाँ 
से छाया है ९ भंगी ने उत्तर दिया, 'कि--मैं मंगी हूँ। में तो' 
खाट बनाता नहीं हूँ, ओर इमशान'में भी. किसी शव के साथ 
खाट नहीं छाई-जाती :है। केवल अमुक सेठ - के शव के साथ 
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यह,खाट आंई है, जिसे में बेचने फे लिए यहाँ लावा हूँ, परन्तु 
. क्यह खाट मुद्दे की है इस विचार से इसको. अग्रतक किसी ने . भी 
नहीं खरीदी |. . . शा को का ७ 
भंगी का कथन सुनकर धन्ना सोचने लगा, कि -क्िसी के 

+भी शव के साथ श्मशान में खाट नहीं लेजाई जाती; फिर केवल 
'उसी सेठ के शत्र के साथ. खाट क्यों लेजाई गई ९ भवर्य ही 
'इसमें कोई रहस्य है। धन्ता इस तरह सोच रहा था, इतने ही 
में किसी माग चलते आदमी ने खाट देखकर कहा, कि---इस 
खाद पर उस सेठ का इतना समसत्व था, कि उसके प्राण भी 
नहीं निकछते थे । जब उसकी इच्छानुसार उसे यह विश्वास 
+दिलाया गया कि तुम्हारे शव के साथ ही यह 'खाट भी श्मशान 
“में छेजोई जावेगी, तब उसके प्राण: निकुछे ।! उस आदमी का 
यह कथन सुनकर .घन्ना ने विचार किया, क्ि--वह सेठ 
'श्रीमन्त भी था और बुद्धिमान॑ भी साना जाता था) उसको इस 
ध्वाट से निष्कारण हीं मसत्व ने रहा होगा। इस तरह विचार 
व्कर उसने खाट को "अच्छी -तरह देखा । उसे खाट के पायों में 
'सन्धि दिखाई “दी, और: बंजन में सी खांट भारी जान॑ पड़ी:। 
उसने अपने मन सें निरचय किया; कि इस खाद -के पीगीं में 

अवश्य ही कुछ है। 0, “2 कक 
:  घन्ता से भंगी से खाट “खंरीद . छी ॥ खाट उठाने के लिए 
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धन्ना ने मजदूर करना चाहा, परन्तु मुर्दे की खाट है इस विचार 
से कोई भी मजदूर खाट उठाने के लिए तेयार नहीं हुआ। तब 
घनन्‍ना स्वयं ही वह खाट उठाकर घर को ले चला. धन्मा के 
तीनों भाई धन्ना के पीछे छगे ही हुए थे। वे छोग घंन्ना केः 
पीछे-पीछे यह चिल्लाते और धन्ना की निन्‍दा करते हुए. चले, 
कि संगी से मुर्द को खाट खरीद्‌-कर घर लिये जाःरहा है | उनका 
यह कथन सुननेवाले छोग भी धन्ना की निन्‍्दा करने छगे, लेकिन 
घन्ता ने निन्‍दा की किंवित्‌ भी अपेक्षा नहीं की । 

-' खाट छिये हुए धनन्‍ना घर आया । उसके . तीनों. भाई धनसार 
के पास पहुँचकर उससे कहने छंगे, कि--धन्ना के अनुचित कार्यो 
की सीसा हो गई! आपका प्रिय धन्ना कैसे-प्रशन्सीय कार्य करता 
है, यह देखो तब माल्यम होगा कि वह केसा है ! लड़कों का यह 
कथन सुनकर धनसार सेठ ने उनसे पूछा, कि-धन्ना ने ऐसा 
कया किया है १ डसके लड़कों ने उत्तर दिया कि-धन्ना ने भंगी से 
मुं्दें की खाट खरीदो, और वह देखो उस खाट को. स्वय॑ -ही 
उंठाकर छाया है। क्‍या .मुर्दे की खाट भी घर में रखोगे ? घनसार 
ने उन लोगों से कहा, -कि-धन्ना कुछ- समझकर ही खाट - लाग्रा' 
होगा । वह किस उद्देश्य से खाट छाया है, यह जाने बिना इस 
तरह चिल्छाना व्यथ ही तो है। धघनसार के छड़कों ने पिता' 
की बात सुनकर -कहा, कि -आप तो - धन्ना के * पत्येक कार्य में 


ड़ 
है 


| ग 
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कौई न फोई उद्देश्य ही मानेंगे! आपकी दृष्टि में उसका फोई 
भी काय अनचित तो हो दी नहीं सकता ! 

' धनसार, घन्ना के पास गया 4 उसने धन्‍्ता से पूछा, कि 
यह मुर्दे की. खाट क्‍यों छाया है ? धन्ना ने उत्तर दिया, क्ि-- 


: झुंदें की खाद छाने का कारण अभी बताता हूँ । यह कह कर 


धंन्‍्ता ने उस खाट के पाये निकाल कर और पायों को भूमि पर 
पटक कर उनकी सन्धि खोल, डाली । सन्धि खुलते ही, 
पांयों में से रत्त-राशि निकल पड़ो । वह रत्न-राशि देखकर 
धेनसार तो प्रसन्‍न हुआ, लेक्रिन उसके तीनों छड़कों का मुख 
श्याम. हो गया। जैसे उन रत्न राशि के प्रक्काश से भागा. हुआ 
अन्धेरा उन तीनों के मुखपर जम गया हो | प्रसन्‍त होते हुए धनसार 
सेठ ने धन्ना से पूछा, कि--इस खाट में रत्न हैं, यह ठुमने केसे 
जाना? धन्ना ने वे सब बातें घनसार को सुनाई', जो उसने खाट लेने 
के समय सोची थीं। धन्ना की बात सुनकर -धनसार अधिक 
भ्रसन्‍त हुआ.। उसने अपने तीनों लड़कों से कहा, कि--अब तो 
तुम लोग जान गये कि धन्ना मुर्दे की .खाठ- क्‍यों. छाया ९ किसी 
बात को गहराई से सोचे बिना. ही हो-हल्छा- करना, या विरुद्ध 
बोलना अनुचित है -। । 
धनसार के तीनों छड़के कहने छगे, कि--आप तो धघन्ना का 
ही पक्त करेंगे | आपको यह तो -दिखाई ही न- देगा, - कि . घन्ना 
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'ने'सुर्दे की खाट :खंरीदर्करः तथा !उठांकर भी. अलुंचिततः किया है, 
और यह रत्न-राशि प्राप्त करके भी. अनुच्चिंत | किया है;। मुंदे- की 
खाद खरीदने तथा:उठाकरः लामे से सारे प्गरं में , अपनी निन्‍दा हो 
रही है, और यह रत्न-राशि छेत्ता तो.अत्यंक्ष ही ब्रेईमात्ती है । इन 
रत्नों पर या तो मृत सेठ के पुत्रों: का. अधिकार हो सकता है, था 
ंगी का ॥८इन रत्नों क्रा अधिकारी धन्ना | नहीं :हो.: सकता |. सेठ 
'के पुत्रों को यह मालूम न था, कि, इस-।ख़ाठ: में: रत्न; हैं, इसी 
अकार भंग्री. को भो सालूम! न था ।. उन दोलों की, ही दृष्टि! में यह 
खाट 'साधारण थी, और साध्वारण ख़ाट समझकर ही. सेठ, के - लड़कों 
ने इसे: अपने पिता के शव, के. साथ इमशान भेजी, [तथा।: भंगी के 
इसे बेची । पन्ना को जबग्रह ज्ञान हो गया था कि इस खाद -ममें 
रतन हैं , तब इसे उचित: था:कि!. यह इस, खाद: को - साधारण 
खाठं की भांति न ख्रीद॒ता, किन्तु भंगी.से कह! देता; या- सेठ के 
लड़कों के पाध खबर भेज देता ,कि :इस खाए में रत्न हैं;। : धन्‍्ना 
ने ऐसा न करके यह खाट स्वयं ले:ली,। यह इसकी: बेईमानी-है।॥ 
सद्भाग्य|सं र॒त्त निकलने की इस! बात . को: दूसरा कोई: नहीं 
'जानता, नहीं तो राजा द्वारा धन्ना दंण्डित' हो संकता है।। ». ४ 
लड़कों की वात छुन कर घनसार, उनकी बुद्धि प्रर आईचय 
प्रकट करने छगा। और कहने छंगां, कि---ऐसी' बुद्धि : तथा अपने 
'छोटे भाई से'निष्कारण' ही हेष करने से किर्सी दिन. पुर्स 'छोगों 
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को भग्यड्भुर सट्टूट में पड़ता पड़ेगा | धनसार के इस; फथन ;के 
“उत्तर में तीनों भाई वहां से यह कहते हुए चल दिये, कि--हमारी 
ज़ुद्धि तो ऐसी द्वीहै ! या तो घन्ना की बुद्धि अच्छी है, 
या आपंकी ! 2 

धन्ना ने, प्राप्त रत्नों में से एक रत्न वेचकर उसके मूल्य द्वारा 
“कटुम्बियों का सत्कार किया, और जो रत्न शेष- रहे, थे ,अपन्ी 
(तीनों भौज़ाइयों में समान रूप से बाँट दिये । धन्ना की भौजाइयाँ 
-घन्ना को आशीवौद देती हुई उसको पअशन्‍्सा करने छगीं, और 
कहने लगीं,,कि इनसे इनके बढ़े भाई निष्कारण दी छवेष करते हैं । 
वे इनकी तरह कसा नहीं सकते, 'तो शान्त क्यों नहीं रहते ! 
इनसे द्वेष क्‍यों करते हैं | इनसे ह्वेष न करके शान्ति से रहें, तो 
+ये अकेले ही सब का पाल्न-पोषण कर सकते हैं । .,- , 
.. 'भौजञाइयों द्वारा. अपनी प्रशंसा सुनकर घन्ना-ने सोचा, कि- 
“यह प्रशंसा.किसी दिन मुझे संकट सें डाल +देगी.। : पित्ताजी सेरी 
प्रशंसा करते रहते हैं, इसी कारण मेरे तीनों भाई मुझसे रुष्ट रहते 
हैं।इस प्रकार सोचकर उसने अपनो भौजाइयों से कहा, कि--आप 
“छोग मेरी प्रशंसा न किया करिये । मेरी प्रशंसा करने से कभी मुझे 

भयद्लुर संकट में पड़ जाना पड़ेगा, और सम्भव है कि भाई छोग 

न्‍आप पर भी किसी अकार का . दोषारोषण कर दें । मेरे तीनों भाई 
मुझसे तो रुष्ट रहते ही हैं, किन्तु जो मेरी प्रशंसा करते हैं. उससे 
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भी रुष्ट हो जाते हैं । आप मेरी प्रशंसा करके मेरा द्वित नहीं कर 
सकतीं, किन्तु प्रशंसा न करके मेरा बहुत हित कर सकतीं हैं |जब 
आप छोग भेरी ग्रशंस्रा किया करेंगी, तब मेरे तीनों भाई भाप 
तीनों को मेरे पक्ष में समझकर मेरे विषय की कोई बात आप 
लोगों को ज्ञात न होने देंगे । इसके विरुद्ध जब वे छोग आपको मेरे 
पक्ष में न समझेंगे, तब आपके सामने मुझ विषयक बातचीत प्रकट 
करने में संकोच न करेंगे, और इस कारण आप सुमे उन बातों 
को ओर से सावधान कर सकेंगी, जो मेरे भाइयों ने मेरा अंहित 
करने के लिए सोची होंगी। इसलिए मैं आप तीनों से यह प्राथना 
करता हूँ, कि आप छोग मेरी प्रशन्सा न किया करें। स्नेह 
हृदय से होता है | मौखिक प्रशन्सा से ही नहीं होता । 

धन्ना के इस कथन को उसकी भौजाइयों ने ठीक माना । 
उन्होंने घनन्‍ता को भविष्य के लिये यह विश्वास दिल्लाया, कि अरब 
बे.धन्ता को कभी प्रशन्सा सकरेंगी, किन्तु निन्‍दा ही किया करेंगी । 








नगरसेंठ पन्ना 


७७७७ 
गुणा! सर्वत्र पूज्यन्ते पितृवंशो निरर्थकः | 
वासुद्व नमस्यान्ति वसुदेव न ते नरा; ॥ 
भर्थात--सब जगह गुणों की ही पूजा होती है, पिता या वंश की” 


पूजा नहीं होती । जैसे छोग वासुदेव को तो नमस्कार करते हैं, परन्तु 
वासुदेव के पिता वसुदेव को नमस्कार नहीं करते । 


'नुष्य की योग्यता मनुष्य को उन्नति पर पहुँचातो ही है। यद्यपि 
पिछले प्रकरण में भांग्य को महत्व दिया गया है, छेकिना 
योग्यता भी तो भाग्यानुसार ही होती है ! जो सदभागी है, उसमें 
. योग्यता होगी, और जो दुभोगी है वह अयोग्य होगा। इस प्रकार 
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“भाग्यानुसार प्राप्त योग्यता अयोग्यता ही, मनुष्य की उर्ना 
'अवनति का कारण है। अवस्था छुछ या अन्य दूसरी बातें 
योग्यता की अपेक्षा रखती हैं। दूसरी सब बातें दोनेप 
भी यदि योग्यता नहीं है, तो मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता 
पुरपइठान में अनेक विद्वान भी थे, धनवान भी थे, और पधक्न 
ज्से अधिक आयुवाले भी थे। फिर सी वहाँ के राजा: 
“नगरसेठ' पद किसी दूसरे को न देकर घन्ना को ही दिया 
इसका एक मात्र कारण था घन्ना की योग्यता। पुर 
ठान के राजा ने घन्ना की प्रशन्सा सुन रखी थी। राजकुमार से 
'जुण का ढुव्यंसन छुड़ाने के कारण वह घन्ना पर प्रसन्‍्त हुआ 
और इसी बीच में एक ऐसी बात और हो गई, जिससे राजा को 
धन्ना की योग्यता पर पूर्ण विधवास हो गया, तथा उसने घन्ना को 
'गरसेठ' पद प्रदान किया । वह बात क्‍या । थी, यह इस 
प्रकरण से प्रकट होगा । मा 
धन्ता के भाई धन्‍्ता से छेष करते थे, फिर भी घन्ना की- चारों 
ओर बड़ाई ही हो रही थी। बल्कि भाइयों के हष के कारण, पन्नों 
सकी ग्रशन्सा में और वृद्धि हुईं + घन्‍ना की प्रशन्सा. की-वबद्धि- से 
उसके भाइयों का मनस्‍्ताप बढ़ गया । वे. दिन रात इंसी विचार 
में रहा करते कि किस तरह घन्नाकी प्रशन्सा:मटिया मेट की. जावे 
और उसे सब्र छोगों की द्ष्टि ,से ग्रिय .दिया;,जावे,॥ इस 


के - नगरसेंठ . धनत्ना: 


बेषयक विज्वार में /तीनों.भाई सारी रात तक चिता. दिया करते. |! 
सी बीच में एक ऐसी बात और हो गई, जिसके कारण . धन्ता? 
गरें/तो यश मिला, लेकिन उसके तीनों भाई धन्ना से पूरी तरह छोष 
रज्े छगे (: 
हे पुरपइठाम में 'एक सेठ रहता था। उस सेठ ने--जिसमें से” 
प्रोंना निकाला जाता-था वह-तेजुन्तरी नाम की रेत खरीद कर 
प्रपने यहाँ-कोंठों में भरा रखो थी । वह सेठ मर गया और उसके 
इचात्‌.की एक दो पीढ़ी भी समाप्त हो गई'। घन्ना के सम-८ 
कालीन उसके वंशज ऐसे हुए, कि जो तेजुन्तरी रेत को पहचानते 
भी नहीं थे, और उसका उपयोग भी नहीं जानते थे। इसी प्रकार 
प्रचलन कम होने से नगर के दूसरे व्यापारी भी तेजजुन्चरी रेत का 
नाम गुण नहीं जानते थे । 

“- मृत सेठ के बंशजोंका आपस में बैँटवाराहोने छगा। उस समय” 
उन्होंने उन कोठों को देखा, जिनमें तेजुन्तरी रेत भरी हुई थी । 
रेत को देख वे छोग- उसे साधारण रेत समझ कहने रंगे, कि इस 
रेत: से कोठे रुक रहे हैं.। पूवेजों ने यह रेत किसी उद्देश्य स्रे भरा 
रखी होगी, परन्तु अब- 'तो यह निरुपयोगी है-। * “यदि अपन: 
इसको कोंठों से निकंछवा कर फिरवाने छगेंगे, तो ऐसा करने में” 
भी बहुत व्यय. होगा । इसलिए यह अच्छा होगा कि राज्य की: 
सहायंता से यह: रेते नीछाम कंरा दी जाबे | “ ऐसा करने से यदि 
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कुछ छाम न होगा, तो इस रेत को निकछवोाने फिकवाने के स्यव 
च्से तो बच जावेंगे। पा 

जिनके यहाँ बह तेजुन्तरी रेंत थी, वे छोग राज्य क्री 
>सहायता से तेजुन्तरी रेत नीछाम करने छगे, लेकिन उसका गुण 
और उसकी पहचान न जानने के कारण बह रेत किसो ने भी 
-नहीं छो । आरचीन पुस्तकों एवं किंवदन्तियों के आधार से घन्ना ने. 
-यह जान लिया-कि इस रेत का नाम तेजुन्तरो है और इसमें सोना 
-है। इसलिए उसने वह रेत नाम-मात्र के मूल्य में खरीद ढी, 
"तथा उठवाकर अपने यहां कोठों में डछवा दी. । 

धन्‍ना के भाई, धन्ता के इस कायय को निलल्‍्दा करते हुए 

'धनसार के पास गये। उन्होंने धनसार से कहा, कि--जो रेत 
किसी ने भी नहीं खरीदी, और जिसे फिकवाने के उ्यय से बचने 
के लिए ही--जिनके यहाँ रेत भरी थी उन छोगों ने--नीडोम 
कराई, धन्ना वह रेत भी इतना सूल्यः देकर उठवालांया है। घन्ना 
ने उस रेत की इतनी तो कीोमत दी, उस रेत को उठवा कर छाने 
में इतना व्यय किया, और अब इतने कोठों को. रेत भर कर 
'रोक दिया है। इस तरह धन्ना अपने घर का घन नष्ट कर रहा 
है, लेकिन आप उसे रोकते तक नहीं ! घर का धन. इस तरह 
(कितने दिन चलेगा ! 

लड़कों का कथन सुनकर धनसार वहाँ गया, जहाँ धन्ना रेठ 
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की व्यवस्था करा रहा था । धनसार ने उससे पूछा कि--यह्‌ 
रेत क्यों खरीदी ९ इस रेत के पीछे व्यर्थ ही इत्तना खर्चे क्यों 
उठाया ९. धनसार के इस अश्न के उत्तर में घन्ना ने, उस रेत में 
से कुछ रेत तपा कर धनसार को बताते हुए उससे कहा, कि--- 
पिताजी, यह देखो इसमें सोना है। इस रेत को तेजन्तरी रेत 
कहते हैं । इसमें से सोना निकाछा जाता है.। भाइयों को इस 
बात का पता नहीं है, न वे जानने का प्रयत्न ही करते हैं, और 
व्यथ ही हो-हल्छा करने छगते हैं । - आप इस रेत का भेद भाइयों 
से मत कहना, नहीं तो वे सब-जगह चिल्लाते फिरेंगे, और किसी 
श्रकार का अनथ उत्पन्न करेंगे । 

रेत का भेद जानकर, धनसार.बहुत ही प्रसन्न हुआ । उसने 
अन्ना. की प्रशन्सा करके अपने तीनों“छड़कों से कहा, कि--धन्ना 
ने.रेत-के लिये व्यथ ही व्यय नहीं. किया है.। वह रेत क्‍यों छाया 
है, यह बात समय पर ही माल्म होगी। पिता का यह कथन 
सुनकर तीनों भाई कहने रंगे, कि--आप तो धन्‍न्ना-का प्रत्येक 
काय अच्छा ही समझते हैं । उसका कोई कार्य बुरा तो मानते . ही 
नहीं | बुरा काम तो केवल: हम. छोग- ही करते हैं | आपकी यह 
भेदं--दृष्टि किसी दिन अवश्य. ही.घर का सत्यानाश .कर 
डालेगी । ४ 


कुछ दिनों-के पद्चात्‌ पुरपइटान में , किसी दूसरी . जगह का 


सेठ धन्नाजी '.... कह 


एकः असिद्ध व्यापारी आया ॥ /5सने पुरपंइटान के' संजा,/से कहा; 
क्िं--पुरपइठान प्राचीन नगर है,-इसलिएं क्या यहाँ किंसी के यहाँ 
तेजुन्तरी रेत, हैं. ? राजा के. पूछने पर उस व्यापारी ने कहा, 'कि-5 
तेजुन्तंरी रेत में से सोना निकाछा .जाता है।आज कल तोः 
तेजन्तरी रेत का: प्रचछन “कम हो गया है, परन्तु कुछ समय 
पहले तेजन्तरी रेत का प्रचलन बहुत था। - क्‍ 
व्यापारी की बात सुनकर राजा को भी कौतूहल,- हुआ ।/ 
उसके हृदय में भी : तेजन्तरी रेत और उसका प्रभाव देखने की 
इच्छा हुईं । उसने नगर के कुछ सेठों को बुछाकर उनसे तेजुन्तरीः 
रेत के लिये कहा । नगर के उपस्थित दूसरे सेठों ने, तेजुन्तरी खेत 
प्रिलने की बात तो दूर रही, स्वयं को तेजुन्तरी रेत की पहचान 
से.भी अनभिज्ञ बताया, लेकिन वहीं पर बेठा हुआ धन्‍्नाः 
कुछ भी नहीं बोंछा, किन्तु चुपचाप झुसकराता रहा । धन्ना को 
मुसकराते देख ग़ज़ा समझ गया, कि इसका मुसकराना निरथकः 
नहीं है । उसने धन्ना से पूछा, कि--तुमः चुप क्‍यों हो ९ 
क्या तुम तेजुन्तरी रेत पहचानते हो और दे सकते हो ? राज! 
का यह कथन सुनकर धन्ना ने कहा, क्वि--हाँ, में तेजुन्तरी खेतः 
दे तो सकता हूँ, परन्तु.मेरे यहाँ जितनी भी.. तेज़ुन्तरी रेत है, 
खरीदनेवाले को वह सब रेत खरीदनी होगी । आप ; उंसः 
व्यापारी से ज़ान,छीजिये, जो तेजुन्तरी रेत का ग्रांहुक है । 


४६8 
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:.. धंन्‍्ता का कंधन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ । उसने तेजुन्तरी 
रेत के ग्राहक व्यापारी से कहा, कि--यहाँ तेजुन्तंरी रेत मिल 
तो सकती है, परन्तु जिसके पास है, उसका कहना है कि मेरे 
घास का सब माल उठाना होगा । व्यापारी ने राजा का कथन 
स्वीकार किया । अन्त में व्यापारी ने तेजुन्तरी रेत देखकर तथा 
धनना से भाव-ताव कर के) वह सब रेत खरीद ली । 
तेजुन्तरी रेत देने के कारण धन्ना पर राजा बंहुत. हो प्रसन्न 
हुआ । राजा को जब यह माल्म हुआ, कि यह वही रेत है 
जिसको अमुक ने मेरी सद्दायता से नीलाम कराई थी और- जिसे 
किंसी ने भी नहीं खरीदी, केवलछ धन्ना ने नाम मात्र के मल्य में 
खंरीद ली थी, तब तो वह धन्‍न्ना की बुद्धि की बहुत प्रशन्सा 
करने छगा। वह कहने लगा, कि--धन्ता ने इस नगर और इस 
नगर की प्राचीनता के कांरण प्राप्त इस नगर की प्रतिष्ठा बढ़ाई 
' है। उस विदेशी व्यापारी को तेजुन्तरी रेत कहीं नहीं मिली थी ॥ 
इस नगर में ही .उसे तेजुन्तरी रेत प्राप्त हुईं, इसलिए बह 
अवश्य ही सब जगह इस नगर की अ्शन्सा करेगा । यदि धन्‍्ना 
इस रेत को न पहचानता होता, और वह इसे न खरीद छेता, तो 
यह रेत व्यर्थ ही जाती । .इस प्रकार धन्‍ना एक चतुर परीक्षक 
होनेके साथ ही नगर की. प्रतिष्ठा बढ़ानेबांछा है, और इसी की कृपा 


से सके भी तेजुन्तरी रेत तथा उसका गुण देखने को मिला है ।' 
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. इस प्रकार प्रसन्‍न होकर राजा ने, नगर के छोगों को सहमत 
करके घनना को नगरसेठः बनाया। नकुछ मूल्य में खंरीदी 
गई रेत को बहुत मूल्य मिलने, राजां के प्रसन्‍न होने, एवं राजा 
हार धनन्‍्ना को नगरसेंठ' का सम्माननीय पद मिलने से धनसार 
को बहुत ही प्रसन्नता हुई । उसने अपने : तीनों लड़कों से कहा; 
क्वि--धन्ना ने वह रेत क्‍यों खरीदी थीं, यह बात अब तो तुप् 
जान ही गये होओगे ! थोड़ी ही कीमत-में खरीदीं गई उस रेत 
से इतना तो रुपया मिला, और उसके साथ ही शाज्ञा ने प्रसन्‍त 
होकर धन्ना को नगरसेठ बनाया । इस प्रकारं रुपया भी मिला 
आर अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ी । इसलिए घंन्ता के किसी कांये की 
सहसा निन्दा न क्रिया करो, किन्तु उस कार्य के विषय में पूरी 
लरद समझ लिया करो । | ह ह 

घन्ना के तीनों भाई, धन्ना को तेजुन्तरी रेत. का रुपया 
मिलने तथा प्रतिष्ठा ग्राप्त होने से अपने हृदय में पहले से दी 
लल रहे थे । पिता की बात सुनकर तो वे और भी अधिक जल 
उठे । धनसार की बात के उत्तर में वे छोग कहने लगे, कि-: 
झाद तो धन्ना द्वारा अपमानित होकर भी उसकी पशन्सो ही 
करेंगे । घन्ना स्वयं नगरसेठ बन गया, लेकिन उसके - मुख से 
यह भी निकला, कि मेरे.पिता की उपस्थिति में में नगरसेठ: कैसे 
चने! आपके रहते वह नगरसेठ बंना, यह आपके लिए कितने ' 
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अपमान की बात है ! फिर भी आप धन्‍्ना की प्रदन्सा करते है ! 
हम तो आपके और हमारे लिए यह समझते. हैं, कि धन्‍्ना ने 
नारसेठ बनकर हमारा तथा आपका अपमान किया है | इसके 
(सिवा महाराजा सीधे स्वभाव के हैं, इसलिए उन्होंने धन्ता के 
अपराध का विचार नहीं किया और उसे नगरसेठ बना दिया, 
अन्यथा धन्ता का अपराध ऐसा है कि जिसका दण्ड दिया जा 
सकताहै। जिनने तेजुन्तरी रेत नीलाम कराई, उनको तो यह मालूम 
नहीं था कि यह तेजुन्तरी रेत है और इसमें सोना निकलता है 
परन्तु धन्‍्ता को तो मारछूम था] फिर भो घन्ना ने उन्त लोगों 
से यह बात गुप्त रखकर नाममात्र के मूल्य में रेत खरीद छो | 
यह धन्ता का कैसा भयड्टूर अपराध है | ऐसा अपराध होने पर 
भी राजा ने धन्ता को दण्ड देने के बदले नगरसेठ बनाया, यह 
-भी इस विषमकाल का ही प्रभाव है | इतने पर_ भी आप धन्ना 
को प्रशन्सा करते हैं, यह आश्चय की बात है ! 

ँ लड़कों की बात -सुनकर धनसार सेठ उनकी बुद्धि की 
निन्दा करता हुआ कहने छगा, कि--धन्ना ने रेत चुराई 
“तो थी नहीं ! उसने तो सब के सामने खरोदी थी । फिर धन्ना 
अपराधी -केसे है और उसको दण्ड .क्यों दिया जाता ? रही 
नगरसेठ पद की बांत । उसने नगरसेठ पद लेकर मेरा या तुम्हारा | 
अपमान नहीं किया है.। जो जिस काये के योग्य होता है, वह . 


ध & > डा नें पक ! ५६ ७५६ $२ & ३६ रे ] न सं ई . 
काय उसे ही सौंपा जाता है; दूसरे को नहीं सोंपा जाता । फिरे 
चाहे वह दूसरा पिता हो या पुत्र हो । कंद्वावत ही है कि-- 


नहि जन्मनि ज्येष्ठत्व॑ ज्येष्ठ्व गण उच्यते. । 
गुणादगुरुत्त मायाति दृधि-दुग्घ घृत यथा ॥ 


अर्थात्‌-बड्प्पन जन्म के कारण नहों होंता है, किन्तु गुणों के कारण 
होता है। जिसमें अधिक गुण हैं, वही बड़ा माना जाता है । जैसे दूध, 
दही और घी, इन तीनों में ते घी का-हो गौरव है,- यद्यपि घी का जन्म 
दही से भोर दही का जन्म दूध से है । 


इस कहावत के अनुसार धन्ना का नगरसेठ होना कुछ अलु- 
चित नहीं है । इसके सिवा में वृद्ध हूँ । में नगरसेठ पद लेकर 
उसका कार्य-सार सहन भी तो नहीं कर सकता। रहे तुम छोग, 
सो तुम लोग कोई ऐसा काय तो करके दिखाओ, कि जिससे तुम्हें. 
कोई पद्‌ दिया जा सके ! कुछ भी हो, धन्‍ना नगरसेठ बना, 
इससे मेरा या तुम्हारा अपमान नहीं हुआ है, किन्तु संम्प्रान बढ़ा 
है। छोग मुझे नगरसेठ का पिंता कहते हैं, और तुम छोगों की 
नगरसेठ के बड़े भाई कहते हैं । तुम्हारा छोटा भाई नगरेंसेठ 
है और इस पद को काय भार सम्हालता है, यह बात तुम्हारे लिए 
गौरवांस्पद है, अपसानास्पद नहीं है।... 

धघनसांर का कथन उन तीनों भाइयों को नहीं रुचा। उन्होंने 


| 
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घनसार की बातों का उद्ण्डतापू्वक प्रतिवाद किया और होते- 

धन्ना के भाइयों के लिए धन्ना की प्रतिष्ठा-इद्धि, जवास के 
लिए वषोजल के समान हुईं । उनके हृदय में धन्ना के श्रति 
हेषाग्ति बढ़ती ही जाती थी । एक ओर तो धन्ना नगरसेठ 
पद का काय करता हुआ राजा तथा प्रजा का प्रिय बनता जाता 
था, और दूसरी ओर छोगों द्वारा की गई धन्ना की प्रशन्सा सुन 
सुन कर धन्ना के साइयों का हृदय अधिकाधिक दग्घ होता जाता 
था। उनके हृदय में धन्ता के प्रति ऐसा छेष हो गया, कि वे 
छोग धन्ता को फूटी आँखों से भी नहीं देखना चाहते थे । 

. धन्ना के भाई दिन-रात इसी प्रयज्ञ और चिन्ता में रहने 
गे, कि धन्‍्ता को किस प्रकार अपमानित किया जावे, तथा किस 
अकार सब छोमों में उसकी निन्‍्दा कराई जाबे। एऋ% रात, तीर्नो 
भाई धन्ता के विषय में विचार करने छगे। एक ने कहा, कि -- 
'धन्ना अपने साग का कांटा है । दूसरे ने कहा, कि--जब तक 
न्ता है, तव॒ तक अपनऊोग अतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकते । 
तीसरे ने कहा, कि--प्रतिष्ठा प्राप्त करना तो दूरं रहा, धन्‍्ना के 
कारण अपन पद-पद्‌ पर अपमानित होते हैं । विताजी की दृष्टि 
में तो अपन हतभागी हैं. ही, राजा तथा प्रजा की दृष्टि में भी 
अपनी कुछ प्रतिष्ठा. नहीं है । 
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. घन्ता के द्वारा स्वयं की हानि का वणन करके तीनों भाई 
सोचने छगे, कि धन्ता रूपी कांटें को अपने मार्ग से किस तरह 
हटाया जाते । तीनों भाइयों ने आपस' में परामंश करके यह 
निश्चय किया, कि धन्ना! का संदा के लिए अन्त कर दिया जाये | 
शस्प, विष, अंग्नि अथवा ओर किसी तरह मार डाला जावे । ऐसा 
करने पर ही अपने को शान्ति मिल सकती है, तथा अपना जीवन 
सुखपूचक व्यत्तीत हो सकता है । | 

इस तरह तीनों भाईयों ने धनन्‍ता को मार डालने का निश्चय 
किया । यद्यपि धन्‍्नां ने अपने भाइयों की प्रकट था अग्रकट कोई 
हाति नहीं की थी, फिर भी उसके भाई उसे सार डालना चाहते 
थे । दुष्टों का यह स्वभाव ही होता है । भतेहरि ने कहा ही है-: 


| 
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मृग मान सज्जनाना तृण जल संताप वोहत वृत्तानास | 
खुन्घक धावर पिशुना निष्कारण वारिणों जयति॥ 


अर्थात्‌-हरिण, सछडी और सज्न छोग क्रमशः तृण, जल और 
सन्‍्तोष से अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन शिकारी मछुए और 
हुु्ट लोग इन तीनों से निष्कारण ही बेर रखते हैं । ;क्‍ 


धन्ना की तीनों भौजाइयाँ, अपने पतियों का परामश एवं उनके 
द्वारां किया गया निरिचय सुन रही थीं उन्हें अपने अपने पति की बुड्धि 
एवं उनके द्वारा किये गये भीपण निश्चय से दुःख हो रहा था, फिर 


७१ नगरसेठ घधत्नां . 


भींवे धंन्‍्नां कें संन्‍्मुख की गई मंतिज्ञा के कारण चुप रहीं। संवेरे 
घन्ना की तीनों भौजाइयों ने आपस सें परामश करके धन्ता को अपने 
पतियों के निश्चय से सूचित करने, एवं घन्ना को भाणभय के 
संकर्ट से बचाने का. निश्चय किया। उन्होंने अवसर देख कर 


धनन्‍्ना से कहा, कि--देवरजी, आपसे राजा-प्रजा आदि बाहर के 
सब छोग आलन्दित हैं. तथा घर के भी और सब लोग आनन्दित ' 
हैं, परन्तु आपके तीज्ञों भाई आपके प्रति अत्यन्त छेष रखते 


हैं। यद्यपि आपका कथन सानकर हमने कसी आपकी 
प्रशंसा नहीं की, क्रिन्तु निन्‍्दरा ही की, फिर भी आपके 


भाइयों पर्‌ इसका कोई अलुकूछ प्रभाव नहीं हुआ। हाँ यह 


अवश्य हुआ, कि उन्होंने आपके विषय में जो दुर्विचार किया है, 
वह हम से गुप्त नहीं रहा । आज रात को आपके भाइयों ने यह 
निश्चय किया है, कि किसी भी तरह से आपको मार डाला जावे । 


इसलिए हम आपको सावधान करतीं हैं। . आप ग्राण-रक्षा का 


अयत्न करिये, अन्यथा किसी दिन आपके शत्रु बने हुण आपके 
- भाई, अप्नि विष या शस्त्र द्वारा आपकी हत्या कर डांछेंगे |... 
भोजाइयों का कथन सुनकर भी धनन्‍्ना झुसकराता ही रहा | 
भौजाइयों का कथन समाप्त हो जाने पर उसने उनसे कहा, कि -- 
आपको यह भ्रम हुआ होगा कि मेरे भाइयों ने मुझे मार डालने 


छा 
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का तिश्चय किया है। भा कहीं बड़े भाई क्पते छोटे माई 
को भी सार डाला करते हैं १ 

धक्का के इस कथन के उत्तर में उसकी भौजाइयों ने कह 
कि--देवरजी, आप भूल कर रहे हैं। जब हृदय में दुभौवना 
उत्पन्न हो जाती है, तब भाई या पुत्र की हत्या करने में संकोच 
नहीं होता । ऐसा बहुत जगह हुआ भी है,. और ह्वोता भी है। 
आपके भाई आपको अपना भाई नहीं मानते हैं, किन्तु महाव्‌ 
शत्रु मानते हैं। इसीलिए उन्होंने आपको मार डालने का निशचय 
किया है। उनके इस निश्चय के विषय में हमको किसी प्रकार 
का भ्रम नहीं हुआ है, किन्तु हमने आपके भाइयों का यह निश्चय 
उन्हीं के मुख से सुना है। इसीलिए हमने आपको सावधान 
किया है । . 

भौजाइयों को बात सुन कर और उन्हें निश्चिन्त रहने के छिए 
कह कर, धन्ना भौजाइयों के पास से चछा गया । वह सोचने 
छगा, कि--भाष्यों के हृदय में मेरे प्रति किन्चितं भी श्रेम नहीं 
है, किन्तु असन्तोष भरा हुआ है। ऐसी दशा में मुझे कौन-सा 
सागे मरहण करना चाहिए, जिससे मेरे भाइयों को शान्ति मिले | 








गह- त्याग 
भीम॑ वन भवति तस्य प्र पधान॑-।. 
सर्वोजनः सजनता-मपयाति तस्थ ॥ 
कृत्स्ता च भर्मवति सन्निधि रलपूर्णा । . 
यस्यास्ति पर्व सकृत विपूले नरस्य ॥ 


. आर्थात--जिस मनुष्य ने पु जन्स में बहुत सुकृत किये है, उसके 


लिए महाज्‌ वन भी नगर के समान सुखदायी हो जाता है, सभी छोंग 
3 


उसके हितचिन्तक मित्र हो जाते हैं, ओर सारी एथ्वी ही उसके छड 
रत्नपूर्णा हो जाती है । ह रा 


एू"यवान पुरुष जहाँ भी जाता है, उसके लिए वहीं सब झुख- 
७, सामग्री प्रस्तुत हो जाती है। चाहे वह वन में रहे या नंगर 


में; उसे कहीं भी कष्ट नहीं होता । उसे मित्रों को भी कमी नहों 
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रहती । प्रत्येक व्यक्ति उसका हित ही चाहता है। इसी प्रकार | 


उसके पास चाहे कुछ हो या न हो, वह दीन नहीं, किन्तु सथः 
त्तिवान ही रहता है । उसके लिए सारी प्रथ्वीः ही रत्वपूर्णा हो 


जाती है | सम्पत्ति उसे पद-पद पर भेंटती है। यह बात दूसरी 
है कि वह स्वयं ही सम्पत्ति न ले, लेकिन उसे सम्पत्ति की कमी 


नहीं रहती । यह बात धन्ना-चरिज्न के इस प्रकरण से और भी 


पुष्ट होती है। भाइयों के विरोध के कारण गृह त्याग कर जाने 
वाले धन्ता के पास एक समय खाने तक को न था, फिर भी उसे 
बन में किस अकार एक कृषक मित्र मिल गया और किस प्रकार 
खेत तथा मुर्दे की जाँघ से सम्पत्ति प्राप्त हुईं, यह बात इस प्रकरण 
से ज्ञात होगी । 


रात के समय घन्‍्ना. छत पर बैठा हुआ था। चन्द्र अपनी 
शीरछ किरणें फेंक कर, सब जीवों को शान्ति देता हुआ आनन्दित 
कर रहा था। चन्द्र को देख कर धन्ना कहने छगा, कि-हे चन्द्र ! 
तू-एक द्वोता हुआ भी सारे ही संसार को शान्ति देता है, लेकिन' 
मैं अपने भाइयों को भी शान्ति नहीं दे सकता ! मैं अपने: 
भाइयों को भी सन्‍्तुष्ट न कर सका । वे मुझ से इतने. 
असत्तुष्ट हैं, कि मेरा विनाश करने तक को तैयार हुए हैं। छोटा 
होने के कारण मुझे अपने भाइयों का स्नेहभाजन होना चाहिए था, 
परन्तु में उनका-कोपभाजन बन रहा हूँ। वे मुझे देखना भीः 


[ 
हे 
| 


जे ग्रह-स्थाग 
नहीं चाहते । ऐसा होने का कारण क्या है यह सें नहीं जानता,. 
पंरन्‍त यह तो स्पष्ट है कि यदि मेरे में कोई महान्‌ दूषण न होता, 
तो मेरे भाई मुझ से रुष्ट क्‍यों रहते | भेरे भाई मुझ से रुष्ट रहते 
है. इसमें भेरा ही दोष है, और जब में अपने भाइयों को भी प्रसन्नः 
नहीं रख सकता तब दूसरे छोग मुझ से प्रसन्न केसे रह सकते हैं! 

कदाचित दूसरे छोग- मुझ से अग्रसन्न भी रहें, परन्तु मुझे अपने 

भाइयों को तो असन्न रखना ही चाहिए। में दूसरे छोगों को चाहे 
छुख न भी दे सकूँ, लेकिन अपने भाइयों को तो सुखी करने का 
प्रयत्न मुस्ते करना ही चाहिए । मेरे भाई तब प्रसन्न और सुखी 
हो सकते हैं, जब में उनकी आँखों के सामने से हट जाऊँ।' 

उन्होंने इसी उद्देश्य से मुझे सार डालने का विचांर किया है, कि 
मैं उनकी आँखों के सामने न रहूँ । इसलिए मुमे गृह त्याग कर 
कहीं दूंसरी जगह चछा जाना चाहिए, जिसमें मेरे भाई ओनन्द्त 
हो जावें और अपने छोटे भाई के रक्त से हाथ रंगने के पाप से” 
भी बच जावें । मुझे, घर से चले जाने का अपना विचार किसी से 
प्रकट न करना चाहिए, किन्तु चुपचाप ही घंर त्याग कर चछ देना 

चाहिए । यदि मेरा यह विचार प्रकट हो जाबेगा, तो मुझे माता- 

पिता भी घर से न जाने देंगे, तथा राजा और प्रजा की ओर से 

भी बाधा - उपस्थित की जावेगी-। इसलिए यही अच्छा है, किः 
किसी को कुछ कहे-सुने बिना ही घर से विदा हो जाऊँ। 
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इस प्रकार घर त्याग कर जाने का निश्चभ्र करके, घन 
-शात में ही घर से अनिश्चित स्थान के लिए च॒क्ष.दिया। उसब 
अपना पद अपनी 'प्रतिष्टा और सम्पत्ति . त्यागने में किंचित्‌ भ॑ 
दुःख नहीं हुआ। उसके हृदय में एक मात्र यह भाव्रनां थी। हि. 
-मेरे कारण मेरे भाइयों को किसी प्रकार का कृष्ट न् उठाना पढे 
हैं किसी तरह दुःखी तल रहना पढ़े, किन्तु वे स्वयं को सुखी 
अनुभव करें | घनता ने अपने साथ कोई भी वस्तु नहीं ढी। 
उसका साथी केवछ धेय और साहस था, और साथिनी-उसकी 
-कछुशाम्रबुद्धि एवं कमंपरायणता थी। इन्हीं के सहारे वह घर | 
-निकछ पड़ा । उस समय उसके हृदय में अनेक उच्च भावनाएँ थीं। 
-वह्‌ अपने भाइयों का कल्याण चाहता था । उनके प्रति धन्न्रा के 
-हृदय में किंचित भी दुर्भावना न थी । 
चलते -चलते रात भी बीत गईं और दिन का पूवे भाग भी 
समाप्त होने आया । घन्ना, बहुत थक गया था । साथ ही भूख भी 
अधिक रूग गई थी । उसका जीवन अब तक सुख में ही व्यतीत 
छुआ था । भूख का दुःख, चलने का श्रम, या वन की भयद्डरत। 
को वह जानता भी नथा । ऐसा व्यक्ति जब विषम परिस्थिति 
सें पड़ जाता है, तव वह स्वयं को महान दुःख में मानने लगता 
-है। उसको बुद्धि नष्टदो जाती है, लेकिन - घन्ता घेयवान व्यक्ति 
वथा । थेयबान लोग केसे भी दुःख में पड़ जावें, वे न तो स्वयं को 


हुःखे में हो मानते हैं, न अपनी बुद्धि में विकार ही भाने देते हैं 
ने न्‍्याय्ये-मांग ही त्यागते हैं | पैयंवान छोगों की प्रशंसा करतेः 
हुए कवि ने कहा भी है कि-- 
कदार्थतस्थॉपि हि पैयदित्तेन शेक्‍्यते धेर्यगुणः अमारष्ट्रंस । 
अंधो भुखस्यापि कृवस्य वहनेनधि; शिखा याति कदाचि देव ॥ 
| भर्थात्‌--धै्यवा न पुरुष घोर विपत्ति पड़ने पर भी उसी प्रकार धैर्य 
नहीं व्यागते, जिस प्रकार जलती हुई आग उल्टी कर देने पर भी उसकी: 
शिखा ( लौ ) नीचे की ओर नहीं जाती, किन्तु ऊपर को- ही जाती है ॥. 
:- छ्लुघा और श्रंस से पीड़ित धन्‍्ना, एक खेत की मेड़ पर स्थित" 
वृक्ष की छाँह में बेठ गया । उसी खेत सें, खेत का स्वामी कृषक 
हल चला रहा था। दोपहर हो जाने तथा सूर्य का तांप बढ़ जाने 
से, किसान भी हल छोड़ कर बलों सहित उसी चृक्ष की छाँह 
में आ बेठा । थोड़ी ही देर में किसान के घर से किसान के लछिए- 
भोजन आया । समीप में बेठे हुए धनन्‍ना को देख कर किसांन 
अपने मन में कहने छगा, के यह कोई भद्रपुरुष है। कुछ भी हा. ह 
लेकिन जब यहां यह्‌ उपस्थित है, तब मुझे अकेले को ही भोजन न 
करना चाहिए, किनन्‍्त इंसको भी भोजन करानां चाहिए । 
पांस में एक आदंसी भूखा बेठा रहे और दूसरा भोजन करे; . 
यह अंनुचित एवं गाहंस्थ्य घ्॒म के विरुद्ध है) । 
इस प्रंकार सोचकर किसांन ने धन्‍्नां से भोजन करने के. 


धैठ घन्नाजी सा! 


लिए कहा | उत्तर में घन्मा ने कहा, कि--यद्यपि में भूखा| 
और मेरी इच्छा भोजन करने की भी है, लेकिन मेरा यह हियि 
है कि में किसी के यहाँ तभी भोजन कर सकता हूँ, जब॒उसक 
कोई कार्य कर दूँ । आप यदि मुझे भोजन कराना चाहते हैं, त 
“पहले कोई कार्य बताइये, जिसे मैं कर सकूँ। किसान ने उत्त 
“दिया, कि-यहाँ में क्या काम बता सकता हूँ ! यहाँ तो केवः 


<हछ चछाने का काम. है । तुम भोजन कर छो, फिर कोई काम 
' कर देना। धन्ना ने कहा, कि--मैं काय किये बिना भोजन -नही। 


कर सकता ।- यदि मुझे यहाँ अधिक ठहरना होता तो उस दशा 
-में में काम करने से पहले सोजन करके फिर कोई काम कर देता। 


:छेकिन मुझे अभी ही जाना है, इसलिए काम करके ही भोजन 


रूँगा । आप मुझे काम बताइये । यदि हछ चलाने का कार्य है 
तो बही सही | में हल भी चलां सकता हूँ । क्र 
विवश होकर किसान ने घन्ना से कहा, कि--यदि ऐसा है 
-तो इस खेत में थोड़ी देर हल चछा दो, और फिर भोजन कर लो। 
“खन्ना ले किसान की यह बात स्वीकार कर छी । उसने कृषिकला 
भी .सीखी थी, इसलिए वह हू चलाना जानता था । -धन्‍्ना, खेप 
-में हल चलाने छगा | किसान भी यह देखने लगा कि, देखें यह 
आदमी किस तरह से हल चलाता है । घन्मा ने कुछ ही दूर हल 
-चलाया था, कि हल चलने के साथ-साथ खननन-खननन शर्म 


| 
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होने छगा । किसान तने धन्ना से हल रोकने के .लिए कहा, परन्तु 
“धन्ता ने चाँस पूरा होने पर द्वी हछ रोका-। - धन्ना ने हल द्वारा 
जो चॉँस किया था, उसे किसान ने देखा तो ज्ञात हुआ, 'कि द्रव्य 
से भरा हुआ एक हण्डा हल से टकराकर हछ के साथ -घिसदता 
हुआ चला गया है, और उसमें का द्रव्य चाँस भर में बिखर गया 
. है। किर्सांन, यह देख कर दंग. रह गया.। वह सोचने लगा, 
कि यह खेत मेरी कई पीढ़ियों से मेरे पास है और इसमें हल 
चलता ही रहता है, फिर भी आज तक इस खेत में से धन नहीं 
(निकछा | लेकिन आज इस आदमी ने एक ही चाँस हछ चलाया 
ओर खेत में से धर्न निकछा यह कितने आइचय की बात है |! 
किसान ने धनन्‍्ता को बुछाकर उसे भी चांस में बिखरा हुआ धन 
बताया | धन्ना:ने धन देख कर किसान से कहा, कि---इस जगह 
श्वन गड़ा हुआ था, जो हछ छगने से निकल पड़ा है ।- इसमें आश्चर्य 
की बात कया है। चछों भोजन करें, भूख लग रही है । - 
: - घन्ना-ने बेल खोल दिये। फिर वह: किसान के साथ भोजन 
करने के लिए बेठा । यद्यवि किसान के यहां का भोजन रुक्ष और 
ःसाधारण था, धन्ना नित्य जिस तरह का भोजन किया करता था, 
उससे बहुत हो निम्नतम-था,. फिर भी: भूख अधिक छगी थी 
इसलिए धन्ता को वह रूखा-सूखा भोजन - भी बहुत -ही स्वादिष्ट 
गा । उसने रुचिपूवक भोजन किया । | 
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भोजन करके घन्‍ना, आंगे जॉने-के. लिए उठ “खड़ा: हुऔ। 


'उंसने किसाने को उपकार भानंकर तथा उंसे घर्न्यवाद देकर उससे 
बिदा सांगी । . किसान ने धन्ना से. कहा, कि--भाई, तुम जाते हो 
'तो तम्हारी इच्छा, परन्त अपना- धन छेते जाओ । तुम्हारे - हंढे 


चंछाने ले जो धंन निकछो है, वह मेरा नहीं किन्तु. तुम्हारा है। 
वह धन मेरे भांग्य से नहीं निर्कंछा . है, किन्तु तुम्हारे भांग्य से 
निकला है। इसलिए उसे छेते जाओ । 

: किसान का कथन सुनकर थघंनना किसान को निरप्हता पर 
प्रसन्न होता हुआ सोचंने गा, कि यदि मुझे घन साथ ढेना होते 
तो मैं घर से'ही क्‍यों न छाता। इस प्रकार सोचते हुए उसने 
किसान से कहा, कि--भाई, यह खेत. तुम्हारा है। इस खेत: मे 
से जो कुछ भी ग्राप्त हो, उसके स्वामी तुम्हीं हो सकते .हो, में 
उसका स्वामी नहीं हो संकता.।. मैंने तो केवछ भोजन के लिए 
इल चलाया था। मेरे इस श्रम के फल स्वरूप मुझे भोजनग्रा। 
हो गया । धन के. लिए न तो मेंने श्रमः ही किया था, न. घन पर 
मेरा अधिकार ही हो सकता है। 

किसान ने धन्ना से बहुत कुछ कहा सुना, परन्तु धस्ता ने 


किसान की बात स्वीकार नहीं की | वह, खेत पर से आगे के 


लिए चल दिया । धन्ता के जाने के पश्चात्‌ क्रिसान ने सोचा कि 
इस घन पर मेरा अधिकांर -नहीं-है | में, खेत में बीज बोकर 
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उसका फछ लेने का अधिकारी हूँ, उसमें से अनायास और बिना श्रम 
के निकली हुई सम्पत्ति पर.. सेरा. अधिकार . नहीं हो सकता। 
इस खेत में से जो. धन निकला है, वह या तो: घन्ना का हो सकता 
है या राजा का। धन्ना ने तो यद्द धन लिया नहीं, इसलिये अब 
इसका अधिकारी राजा ही है । पर 

इस तरह सोच कर उसने राजा के पास जा उससे धन 
निकलने की सब बात कही, और धन मंगवा'लेने को प्रार्थना को । 
राजा किसान की ईमानदारी तथा घन्ना को निरोभता पर प्रसन्न 
हुआ । उसने किसान से कहा, कि जिसके हल हांकने से घन 
निकला है वह घन्ना जब निकछा हुआ घन तुम्हारे लिये छोड़ गया 
है, तब वह धन तुम्हारा है। तुम अपने घर में रखो । राजा ने 
किसान से इस प्रकार कहा, लेकिन किसान ने स्वयं को घन का 
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: अनाधिकारी कह कर धन लेने से इनकार कर दिया। अन्त में राजा 
। मे उस घन द्वारा एक ग्राम उसी स्थान पर बस्रा दिया, जहां से वह 


[ 


| 
| 


| 


घन निकला था, ओर घजन्ना के नाम पर उस आम को जागीर कर 
के आम का नाम धनवगू रख दिया, तथा जिसके खेत में से धन 


निकछा था, उस किसान-को उस प्राम का मुखिया बना दिया । 
धन्ना, किसी स्थान विशेष को लक्ष्य बनाये बिना ही उत्तर 


की ओर बढ़ा । “चलते-चछते वह नमदा के किनारे आया । नमंदा 


। की धारा, उसके तट पर स्थित पहाड़, जंगछक झाड़ी और उसके 


द्‌ 
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समसरोप की शीतलता से घन्ना का हृदय बहुत ही अह्वादित हुआ। 
बह नमदा के तट पर लेट गया । थकावट तो थी ही, ठण्डी-ठण्डी 
हवा छगने से उसे नींद आने छगी। घतन्ना तन्द्रा में था, इतने ही 
जें उसने कोई शब्द सुना । शब्द सुन कर वह जग्रृत हो उठा। 
वह सोचने छगा कि, इस शब्द से तो यह जाना जाता है कि मुमे 
द्रव्य श्राप्त होगा; परन्तु इस विकट बन में द्रव्य कह्दां से मिलेगा! 
वह इस तरह सोच रहा था, इतने ही में उसने नदी में किसी 
सलुष्य का सव बहता हुआ आते देखा । वह, उस शव को निकी' 
छने के लिय नदी में कूद पड़ा और शव को नदी के बाहर 
खींच छाया । - क्‍ 
नदी के तट पर शव कों रख कर धन्‍्ना उस शव को देखने 
लगा । उसने देखा, कि शव की जांघ में कुड सिला हुआ है। 
घन्‍्ता ने उस सिल्े हुए स्थान को खोला, तो उसमें से उत्तम-” 
उत्तम कई रत्न निकले । धन्ता ने वे रत्न तो अपने पास रख ढिये 
ओर शव को नदी में फंक दिया | 
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नवाकृति: फलति नेव कुले न शी 
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'विद्यापि नैव नच यत्न कृतापि सेवा । 
'भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि 
: काले फल्लान्ति पुरुषस्य यथव वक्षा.॥ . 
: ' अर्थात्‌ -सुन्द्र जाकृति, उत्तम-कुछ,. शीऊरू, विद्या और भी 
अकार से की गई सेवा फल देने वाली नहीं होती, किन्तु पुल्ले जन्म के 
कर्म ही समय पर उल्की प्रकार फल देते हैं, जिस तरह बृक्ष समय पर 


'फल देता है । 


झ्छरि का यह कथत .जैन-शाल्यानुमोद्ति है | वास्तव 
में अच्छी या बुरी आकृति, उत्तम या नीच छुछ, 
शील छुक्चचार या कुशोल दुराचार, और सेवा करने का फल पूर्व 
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संचित कर्मों से सम्बन्ध रखता है। यदि पू्े संचित कर्म बुरे हैं 
तो आकृति आदि सब बातें अच्छी होने पर भी छुरा ही फह- 
मिछता है | यदि पूजे संचित कर्म अच्छे हैं, तो आकृति आहि' 
बातें खराब होने पर भी फछ अच्छा ही मिलता है। संचित कर्म 
ही समय पर उदय में आकर अच्छा बुरा फल देते हैं । यह बात 
दूसरी है, कि कोई कम जल्दी उदय में आते हैं और कोई देर से 
लेकिन अच्छा बुरा फल मिलता है उनके प्रताप से ही। कभी' 
कभी यह होता है कवि काये. अच्छा करने पर भी परिणाम बुरा 
होता है, और कारय बुरा करने पर भी परिणाम अच्छा होता है।' 
इस तरह की विषमता के लिये यही समझना चाहिये कि यह फ्ठ- 
इस ताल्कालिक कार्य का नहीं है, किन्तु पूरे संचित कर्म का यह: 
फल है। यह समझते के साथ ही इस बात को भी विस्ट्वत न 
होना चाहिये, कि वर्तमान में हम जो काम कर रहे है 
उनका फछ हमें इस समय चाहे न मिले छेक्षिन जल्दी या देर से. 
मिलेगा अवश्य । यह याद रख कर मनुष्य को दुष्क्ृत्य से सदी 
बचे रहना चाहिये । ह 
घन्ना के पूर्व पुण्य अच्छे थे। इससे उसे पुर 
पइंठान में भी यश और सम्पत्ति आप्त हुईं। पुरपईइठान त्यागने' 
के पश्चात्‌ वन में भी उसे सम्पत्ति और यश की प्राप्ति हुई । इसी 
प्रकोर उज्जैन पहुँचने पर भी उसे जो अधिकार और जो प्रतिष्ठा 


८५ ' उज्जेन में 


आप् हुई, वह भी पूष संचित पुण्य के प्रताप से ही। पुरपइठान 
की सम्पत्ति और वहाँ की प्रतिष्ठा त्याग कर उप्जैंनः जाने वाले 
धन्ना को उज्जैन में क्‍या प्राप्त हुआ, यह बात इस प्रकरण से 
अकटठ होगी । 

नमंदा पार करके, घन्ना उत्तर भारत की ओर चला। 
'विन्ध्याचछ की घाटी पांर करके घूमता फिरता वह उज्जैन आया. 
“उस समय उज्जैन में चन्द्र प्रयोतन नाम का राजा राज्य करता था। 
' वहां योग्य प्रधान नहोने के कारण उसका राज्य अव्यवस्थित हो रहा 
था। राजा इस बात की चिन्ता में था कि मुझे कोई बुद्धिमान व्यक्ति 
मिले और में उसे अपना प्रधान बनाऊूँ। बुद्धिमान प्रधान प्राप्त 
'करने के उद्देश्य से उसने नगर में यह घोषणा कराई, कि जो व्यक्ति 
अम्ुुक तालाब में स्थित खम्भ को तालाव के बाहर रह कर रस्सी 
से बाँध देगा, उसे में अपना प्रधान बनाऊँगा । इस कोय के लिए 
राजा ने समंय भी नियत कर दिया । नियत समय पर चन्द्र 
प्रयोतन राजा उस तालाव पर गया। नगर तथा बाहर के बहुत 
' -से छोंग भी ताछाव में स्थित खम्भ बाँधने को इच्छा से ताल्यव पर 
गये। राजा की घोषणानुसार उपस्थित छोगों ने खम्म बाँवने के 
'छिए अपनी-अपनी बुद्धि दौड़ाई और प्रेय्न सी किये, परन्तु कोई 


भी व्यक्ति ताढाव के बाहर रह कर खम्भ बाँधने में समय 
ही हुआ। 7: ० अल 


सेठ धन्नाजी ८६ 
। * जिस समय तालाव के ऊंपर खम्भ' बाँधने का' प्रयत्न क्रिया 
जा रहा था, उसी समय वहाँ पर घन्ना भी पहुँच गया। उससे 
छोगों से भीड़ का कारण पूछा, ओर फिर राजा से कहा कि--आप 
मुझे आवश्यकतानुसार रस्सी दें तो मैं तालाब में के खम्भ-को 


तंलाव में उतरे बिना ही बांध दूँगा ।- घन्ना की आकृति तथा उसझो 
शारीरिक: रचना आदि देख कर राजा ने सोचा, कि : शायद यह 
व्यक्ति तालाव स्थित खम्भ बांधने में सफलता प्राप्त करे-। 


घन्ना की बात स्वीकार करके राजा ने आवश्यक रस्सी को 


व्यवस्था कर दी । धन्ना ने रस्सी का एक सिरा तालाब के किनारे 


के एक वृक्ष से बांध दिया और दूसरा सिरा पकड़ कर -तालाब के 
चारों. ओर घूम आया। ताहाब के चारों ओर रस्सी सहित 
घूम जाने से, ताछाव में स्थित खम्भ. रस्सी से. बंध गया । 
धन्ना ने रस्सी का दूसरा सिरा भी उसी वृक्ष से बांध दिया 
और फिर उसने राजा से कहा कि--मैंने एक बार वो 
खम्भे को बांध दिया है, यदि आवश्यकता हो तो और बांपूँ। 
धन्ना का कथन सुन कर राजा उसकी बुद्धि की प्रशंसा करने छगा। 
उपस्थित. लोगों में से कई छोग कहने छगे कि इस तरह तों हम 
भी खम्भं को बांध सकते थे । इस तरह बांधने में कया है ! ऐसा' 
कहने वाले छोगों से राजा ने कहा कि--यदि बांध सकते थे .तो 
बांधा क्यों नहीं १ तुम्हें किसने रोका था, और तुमसे यंह किसने' 


गा आओ टा हि *> 
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कहा था कि. अम्ुुक तरह से ही खम्भ बांधना चाहिये !. खम्भ बँघ 
जाने के पश्चात्‌ कोई बात कहना व्यथ है.। घोषणानुसार यह व्यक्ति 
प्रधान पद पाने का अधिकारों हो चुका है, तथा इसकी बुद्धि देख 
कर मुझे विश्वास होता है, कि इसने जिस तरह 'खम्भ बांघ दिया 
है, उसी तरह यह मेरे राज्य को भी व्यवस्था की जंजीर से बाँध 
देगा ।- लोगों से इस तरह कह कर राजा ने, घन्ना को अपना 
प्रधान बनालिया । उज्जैन का प्रधान बन कर धन्ना ने ऐसी राज्य 
व्यवस्था की, कि राजा प्रजा आदि सभी लोग प्रशंसा करने 


लगे । सब छोग यही कहने लगे, कि हम छोगों के सदूभाग्य से 
ही यह प्रधान आया है । 


धन्ना, राज्य काये से निवृत्त हो संध्या के समय घोड़े. पर बैठ 
कर वायु सेवनाथ नगर के बाहर जाया करता ।.. एक दिन सन्ध्या 
के सम्य जब धन्ना वायु-सेवनाथ गया था तब उसने देखा कि कुछ 
दीन-हीन स्त्री-पुरुष नगर की ओर चले आ . रहे हैं। उनके शरीर 
कृश थे, मुख क्रान्तिहीन थे और पास में शरीर रक्षा की पूछे 
सामग्री भी न थी। उन छोगों को देख कर घन्ना ने यह अनुमान 
किया, कि ये छोग किसी श्राम के निवासी जान पड़ते हैं,-जो दुःख 
के म़ारे नगर में रक्षा पाने के लिए चले आ रहे हैं ।. इस , तरह 
अनुमान करके घन्ना: अपने.. मन में कद्दने .. छगा, .कि--इन 
आमीणों को कष्ट सें पड़ने के. लिए. मुझे स्वयं को अपराधी 


नासा 
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सानना. चाहिए.। मेरे . द्वारा ठीक व्यवस्था 'न होने के कारण 
ही इन लोगों को कष्ट में पड़ना पड़ा है | - यदि ठीक व्यवस्था होती 
लो ये छोग कष्ट क्यों पाते- और. इन्हें घर-बार छोड़कर इस 'तर 
की दीन-हीन दशा में नगर का आश्रयकयों लेना पड़तो | ' * ४ 
इस प्रकार सोचंता हुआ धन्ना, उन छोगों के संमीप “उनकी 
ठुःख गाथा पूछने के लिए गया। समीप पहुँच कर उसने. उन संब 
को पहचाना, और पहचानते हीं वह आइचयपूंबर्क दुःखी हो गया। 
बह अपने मन में कहने लगा, कि ये मेरे माता-पिता और भाई 
भौजाई इस दशा सें ! यदि आज- में बायु-सेवनाथ न आयी होते 
ओऔर ये छोग मुझे न मिले होते, तो जिस नगंर का मैं प्रधान हैँ 
उसी नगर में इन्हें केसे दुःख का सामना करना पड़ता ! | 
'' अन सें इस प्रकार कद्दता हुआ घन्ना घोड़े से उतर कर धन" ; 
सार के पेंरों पर गिर पड़ा । एक राज चिहृ॒धारी पुरुष को अपने , 
पैरों गिरते देख कर, धनसार आश्चर्यचकित रह गया। वह 
सिश्वयं न कर सका; कि यह व्यक्ति कौन है ९ पिता को आश्रय 
में पड़ा देखकर, घन्ना उठ कर कहने छगा कि--पिताजी,' क्या 
आपने मुझे नहीं पहचाना ९ मैं, आपका घन्ना हूँ । पिताजी” और 
घन्नाः शब्द सुनकर तथा धन्ना को पहचान कर, धनसांर'की 
अत्यधिक प्रसन्नता हुईं । उसका हृदय हष से भर गया, कण्ठ रुप 
गया ओर आँखों में से आँसूं गिरने छगे । उसने घजन्ना को छाती 
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से छगा लिंया-। घेन्ना मिल गया यह जान कर धन्ना को: माता भी 
रोने छगी और धन्ना के भाई-भौजाई भी। धन्ना ने सब कों 
अणाम करके भैये देते हुए उनसे कहा, कि--भआप छोग दुःख क्‍यों 
'करते हैं ! बिछुड़ा हुआ जब मिले तब प्रसन्नता होनी चाहिए या 
छुःख ९ आप छोग किसी भी तरह का दुःख न कीजिये, : किन्तु 
असन्न होइये । 
इस तरह सब को घेय देकर धन्ना ने धघनसार से कहा, कि-++ 
पिताजी, इस नगर में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। यहाँ के राजां ने 
मुझे प्रधान बना रखा है, इसलिए यदि आप इस दशा में नगर में 
चलेंगे तो आपकी प्रतिष्ठा को बहुत घक्का छगोगा। आप कुछ देर 
| ठहरे रहिये, में योग्य व्यवस्था करके आप सब को संस्मान: 
धूवंक नगर सें छे चल्ँगा। 
पिता से इस प्रकार कह कर और सब छोगों को नगर के 
“बाहर ठहराकर, धन्ना घर आया । उसने अपमे - विश्वस्त - सेवकों 
-छारा, अपने साता-पित्ता और भाई-भौजाइयों के छिए वल्लाभूषंण 
'तेथा रथ-बाहन भेज दिये.। यह करके फिर-उसने नगर फे लोगों 
5 पर यह: अकट किया, कि मेरे माता-पिता एवं भाई-भौजाई आ रहे 
हैं। धन्ना से नगर के छोग भी प्रसन्न थे। तथा राजा भी प्रसन्न 
'था.। इसलिए सब ने, घन्न्रा के मांता-पिता आदि को उत्साह 
पूर्वक नगर) में छाने-का- निश्चय किया । 82 “जल 
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घन्ना, अपने माता-पिता और भाई-भौजाई को सम्मान-पूवक 
नगर में छाया । उसने घर से स्वयं के चले. आने के विषय में किसी 
से एक शब्द सो नहीं कहा, न अपने किसी व्यवह्यार से ही उसने 
अपने भाईयों को यह अनुभव होने दिया कि, धन्ना हम से रष्ट 
है। बह अपने माता-पिता की ही तरह अपने उन साइयों का भी 
सम्मान करता, जिनके कारण उसे रात के समय घर त्यागना पढ़ा' 
था, और जिनने उसको मार डालने का निश्चय किया था। इसी 
प्रकार वह अपनी भौजाइयों का भी आदर करता, और सब छोगों 
को आनन्दित रखने का प्रयत्न करतां रहता । उन्हें क्रिसी भी तरह 
कृष्ट न होने देता । * 

कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात्‌ एक दिन धन्ना' ने अवसर 
देख कर धनसार से पूछा, कि--पिताजी, अपने घर में बहुत 
सम्पत्ति होने पर भी आप सब छोगों को धर क्‍यों त्यागना पड़ा 
तथा आप सब दीन द्वीन दुशा को क्‍यों प्राप्त हुए ९ यदि आए 
अनुचित न मानते हों, तो मुझ से सब बात कहने की कृपा कोजिये। 
धन्ना का प्रश्न सुनकर, धनसार की जाँखों से आँसू गिरने छगे। 
फिर वह गद्गदू. स्वर से कहने छगा, कि - वेटा धन्ना, तू अपने' 
भाइयों को जानता ही है।. वे केसे मूल, अदूरदर्शो एवं क्रूर 
स्वभाव के हैं, यद्द तुके मातम ही -है.। उन्होंने तुमे मार डालने' 
का जो विचार किया था,.और उनके जिस क्र विचार के कारण 


९१ . .. उज्जेत में! 


तू घर छोड़' कर चला आाया, उनका वह विचार तेरे घर त्याग 
जाने के पश्चात्‌ ही मुझे माल्म हुआ । पहले तो मुझे तेरे वियोगः 
से दुःख हुआ, लेकिन जब तेरे भाइयों के ढुष्ट विचार का मुझे पता: 
लगा, तब मैंने तेरा चछा जाना ठीक माना । 


. छोगों को यह मालूम हुआ, कि धन्ना रात के समय न माल्मः 
कहाँ चछा गया है। सब को यह तो मालूम था ही, कि घजन्ना के- 
भाई घन्ना से छेष करते हैं, एवं उसका अशुभ चाहते हैं | इसलिए, 
राजा और प्रजा ने तेरे घर त्यागने के . छिए तेरे भाइयों को ही 
अपराधी ठहराया, तथा तेरे भाइयों से सब छोग अग्रसन्न रहने 
लगे । तेरे घर त्याग जाने के कारण और सब छोग तो; यहाँ तक 
कि तेरी भौजाइयाँ भी दुखी हुई, परन्तु तेरे दुष्ट भाइयों को प्रसन्नताः 
हुई । वे कहने ऊगे, कि अच्छा हुआ ,जो धन्ना चलछा गया और 
डमारेमाग का रोड़ा दूर्‌ हुआ । मैंने तेरे भाशयोंसे कहा, कि अब तो' 
धन्‍ना चला गया है, इसलिए अब शान्ति से रहा करो । इस श्रकार 
सम्तय समय पर में तेरे भाइयों को समझाया करता, परन्तु तेरे 
दुबुद्धि भाइयों के काय एवं.विचार सें. किंचित भी परिवतन नहीं। 
हुआ। ऐसे छोगों को दृष्टि .में रख कर ह्वी तो एक कवि ने कहा है कि--- 

लभेत तिकता सुतत्लमंपरि यत्वत३ पीडयन, 
पिन्च्च सगतृष्णिका स सालिले पिपासाईत। । 


नलेठ घज्ञांजो 


कदाचवे दपि पर्यटञ्छश. विपाणं मासादये> 
न्त प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनवित्त, माराधयेत-॥ 


अथांत्‌ू--चाहे कोई वाहू को यर्न से पीसकर तेल भी निकाल हे, 


“कोई प्यासा झूगतृष्णा के जरू से अपनी प्यास भी छुझा छे, कोई प्रृथ्वी पर 
- घूमघाम कर सींग वाछा खरगोश भी हूँढले, ये असम्भद कार्य चाहे कोई 


सस्भव भी बना डाछे, परन्तु हठ पर चढ़े हुए मुख मनुष्य के [चत्त की 


' अनुकूछ बनाने से कोई भी व्यक्ति समथ नहीं है । 


इसके अलुसार तेरे भाइयों को समझाने का मेरा सब प्रयत् 


“भनिष्फल हुआ । उन छोगों को में नियन्त्रण में न रख सका | 


तेरे मन्‍्द भागी भाइयों ने एक दुकान खोली | उनने विस 


- दूकान खोल कर उसमें बहुत रुपया छगाया, परन्तु दूकान की आग 
-दूकान के खर्च इतनी भी ल थी। वे छोग मौज मजा 'करने में ही 


रहते थे, दुकान का कार्य: विशेषतः नौकरों के ही भरोसे चढता 
था। आय कम और व्यय अधिक होने के कारण द्रव्य क्षय होने 


“छगा । इसी बीच में एक और दुघटना घट गई। राजमहलछ की हुं 


दासियों ने, रानी के आभूषण चुराये । दासियों द्वारा चुणे 
गये वे बहुमूल्य आमूषण तेरे भाइयों ने अल्प मूंह्य 
में खरीद लिये । मेंने तेरे भाइयों से यहः कद्दा भी था| 


“कि ऐसे बढ़िया आभूषण थोड़े भूल्य में मिलना इस बात का प्रमाण 
-है कि ये आभूषण चोरी के हैं, इसलिए ये आभूषण छेता ठीक 


९३: उज्जेन में: 


नहीं, लेकित तेरे उद्ण्ड. भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी । उन्होंने 
वे आभूषण दासियों से खरीद ही छिये । अन्त में वे चोरी करने 
वाली दासियाँ, आभूषण चुराने के अपराध में पकड़ी गई । उन्होंने « 
अपना अपराध स्वीकार करके यह कह्द दिया, कि हमने उस दूकान 
पर आभूषण बेचे हैं | राजा की आज्ञा से तेरे भाइयों की दूकान 
की तलाशी हुई, जिसमें से रानी के भाभूषण निकले। तेरे भाइयों 
पर राजा इंस कारण पहले से ही रुष्ट था, कि नगरसेठ धन्ना को 
इन्हीं लोगों के कारण यूह त्याग कर जाना पड़ा है, चोरी के- 
भाभूषण खरीदने के कारण वह अधिक रुष्ट हो गया। कहावत : 
ही है कि रा । 
... -- .. राजा मित्र केन दुष्टं श्रृतं वा ) 

अर्थात्‌्-यह किसने देखा सुना है, कि राजा किसी का मिन्न है! 

इसके अनुसार कुपित राजा ने, तेरे, भाइयों के अपराध के: 
दण्ड स्वरूप सेरी सब सम्पत्ति छीन ली | हम सब लोग दुःखी हो 
गये । ऊपर से अपमान का दुःख और था । उस अपमान के ढुःख 
से बचने के लिए; हम सब ने पुरपइठान त्याग कर अन्यत्र जाना : 
उचित समझा । नीति के अंनुसार भी हमारे लिए ऐसा करने के: 
सिवा दूसरा मार्ग न था । क्‍योंकि, नीतिकारों का कथन है-- 
..यत्र देशेउ्थवा स्थाने, भोगाः भुक्ता) स्ववीर्य्य॑त) । 

तस्मिनू विभवहीवों यो, वसेत स परुषाथमः || 
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.. अर्थात--जिस देश अथवा स्थान में रह कर अंपने पराक्रम से अनेढ़ 
नअक्वार. के भोग भोगे हैं, उस देश या स्थान में वेमंवहीन हो कर रहने 


ज्वाला, नीच है. 


हम छोगों ने राजा से छिप्राकर जो कुछ बचाया: था; वह 
लेकर हम सब रात के समय पुरपइठान त्याग, भाग- चले | 
'परल्तु तेरे भाइयों के भाग्य में--ओऔर उनके साथ मेरे भाग्य -में ८ 
'तो दुःख ही बेंदा था। इसलिए भागे में चोर मिल गये, जिनने 
'हमारे वस्त्र तक छीन छिये और हम-सब उस दशा में हो गये, 
'जिस दशा में तेरे को नगर के बाहर मिले थे। मार्ग में तेरे भाई- 
-भौजाई सजदूरी करते । मजदूरी से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से 


-हम सब अपना पेट भरते हुए इधर से उघर भटक रहे थे, इतने 
ही में छूबते हुए के लिए नौका की तरह हम छोगों को 
“मिल ग़या। मैंने तो अपनी दुःख गाथा सुनाई, अब तू अपनी 


बात कह कि घर से निकछ कर यहाँ किस तरह पहुँचा, तुझे किस 
किस तरह को परिस्थिति का सामना करना पड़ा, और प्रधान-पढ 


कैसे प्राप्त हुआ? घन्ना ने उत्तर दिया, कि--आज तो बहुत 


-समय हो गया है, इसलिए फिर कभी कहूँगा । 
घज्ञा, पिता-माता और भाई-भौजाई को भोजन कराकर फिर 


स्वयं भोजन किया करता | भोजच करने के पश्चात्‌; वह माता- 


पिता और भाई-भौजाई के पास जाकर उनकी कुशछ पूछता, तथा 


"९७ उज्ेन से 





उन्हें प्रसन्नता हो ऐसी बाते' भी किया करता । यह उसका नित्य 
का क्रम था । इस क्रम के अनुसार एक दिन जब वह धनसार छे 
पास गया, त्व घनसार ने उससे, उस पर बीती बात कहने के 
“लिए कहा। धन्ना ने धनसार को पुरपइठान से निकल कर उज्जैन 
पहुँचने तथा खन्म वाँधकर प्रधाव बनने तक की सब बात सुमाई। 
साथ ही उसने वे- रत्न भी धनसार को भेंट कर दिये, जो सुर्दे की 
जाँव में से निकले थे । उस रत्नों को देखकर, धनसार आइचये- 
चकित रह गया । उसके मुँह से यही निकला, कि ' ये रत्न ऐसे 
मूल्यवान हैं, कि अपने घर में जो सम्पत्ति थी वह इनके मूल्य के 
सामने तुच्छ थी । वास्तव में, सम्पत्ति त्यागने वाले को त्यक्त 
सम्पत्ति से बहुत अधिक मिलने का नियम ही है। राम ने अवध 
'का राज्य त्यागा था, तो उन्हें त्रिखण्ड प्थ्वी का राज्य मिला था ।* 
' धनसार ने इस 'प्रकार घन्ना तथा. उसके त्याग की प्रशंसा 
की] घन्ना ने, धनसार द्वारा की गई प्रशंसा के उत्तर में यही 
कहं।, कि--पिताजी, आप किस की प्रशंसा कर रहे हैं | यह सब 
आप ही का प्रताप है, फिर आप मेरी प्रशंसा क्‍यों कर रहे हैं ! 
कुछ दिन तक .इसी प्रकार चलता रहा | कुछ दिलों के 
पश्चात्‌ घन्ना के साइयों को भी वह समस्त पृत्तान्त ज्ञात हो गया, 
जो.धन्ना ने स्वयं के घर से त्तिककने आदि विषय में धनसार से 
'कहा था ।. साथ ही उन छोगों को यद्द भी ज्ञात हे गया, कि 
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धन्ना ने पिताजी को कुछ रह्न भी दिये हैं ।. यह सब-दवाल जाव- 
कर, वे छोग घनसार के पास 'गये। उन्होंने धनसारं से. कह, 
कि--पिताजी, आपको धन्ना ने कौन-से रत्न दिये हैं ९ लड़कों का 
यह कथन सुनकर धनसार ने उन्हें वे रत्न बताये, जो उन्हें धन्ना ने 
दिये थे । रत्नों को देखकर वे तीनों भाई आशय में पड़ गये। 
उन्होंने धनसार से पूछा, क्रि--घन्ना को ये र॒त्व कहाँ से. प्राप्त 
हुए १ धनसार ने उत्तर दिया, कि--नर्मदा नदी में बह कर जाते 
हुए एक मनुष्य के शव की जाँच में से मिले थे। धनसार की 
यह कथन सुनकर वे तीनों भाई, आपस में काना-फूसी करके धन: 
सार को सुनाते हुए कहने छगे, कि--ये रत्न अपने घर के ही हैं. 
घर में से ग्रे शुभ छक्षणवाले रत्न निकल गये थे, इसी से अपनी 
दुदंशा हो गई, और पिताजी द्वारा दिये गये ये. रत्न घन्ना के पास 
थे, इसी से धन्ना ग्रधान बनकर ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त कर स्रका। 
खम्भ बाँचने की बात गलत है । वाघ्तव में तो यह सब इन रबी 
का ही प्रताप है। पिताजी ने ये शुभ छक्षण बाहछे रत्न स्नेहवश 
घन्ना को देकर उसे घर से विदा कर दिया था, और ये रत्न घरः 
से निकल गये थे, तभी तो अपने को इतने कष्ट भोगने पड़े ! 
इस प्रकार कहते हुए उन छोगों ने धनसार से कहा, कि: 
पिताजी, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब आप. घन्ना से कहिये, कि: 
वह इन रत्नों और इनके प्रभाव से ग्राप्त सम्पत्ति में हम तीनों को 


(९७१ - । : अज्मेन में 


ऐ भाग दे ।+ आपने घन्ना को ये रत्न दे' दिये इस- कारण हसः 
|ब-लोगों को ' कष्ट सहने पड़े, इस बात को विस्म्र॒त करके हर्म 
गैंग अब केवछ यही चाहते हैं, कि इन र॒त्वल और इनके प्रभाव 
। प्राप्त यहाँ की सम्पत्ति में हम तीनों भाइयों को समान मांग 
प्रछ जांचे । 

: लड़कों की बातें और उनका प्रस्ताव सुनकर, घनसार उनकी 
द्वि को निन्‍दा करता हुआ बोछा, कि--तुस छोग अब तक भी 
न्ना को नहीं समझे । अभी भी तुम्हारे हृदय में धन्ना के प्रति 
है! यदि धन्ना तुम छोगों को अपना न समानता, और इन 
त्नों को तुम छोगों से अधिक समझता, तो वह ये रत्न मुझे 
(ता ही क्‍यों ! इसी प्रकार तुम छोगों को अपने यहाँ आश्रय 
गी क्‍यों देता ! तुम छोगों का दुष्ट"विचार जानकर, धन्ना, घर 
गे सब सस्पत्ति तुम्हारे छिए छोड़ घर से भिखारी की भाँति . 
नेकछ गया था। घर में से उसने कुछ भी नहीं लिया था, और 
3 रत्न मेरे घर में थे ही नहीं, में उसे. देता भी कहाँ से ! बल्कि 
वर से घन्ना के चछे जाने का समाचार; धन्ना के चले जाने के 
ख्वात्‌ ही मुझे सारूम हुआ, पहले सालूम भी नहीं हुआ, अन्यथा 
मैं उसे घर से जाने ही न देता। ऐसा-होते हुए भी तुंम छोग 
फिर कुम्रति करने छगे हो ! धर की सब सम्पत्ति खोकर, स्थान- 


अष्ट हो मेहनत-मजदूरी करते हुए इधर-उधर भरटकने-क दिन भूछ 
् + 
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जाये ! धन्ना को. कृपा. से; ढुःख-सुक्त होकर आलन्द-पूवक जीवन 
बिताने का यह अवसंर मिछा है, तो. अब फिर दुललुद्धि :आई। 
वहाँ कलह सचाया उसका फल. तो , पाया ही, अत्र॒क्या -यहाँ भी 
कलह करना चाहते हो.! ; डदार-हृदय धन्ना,, तुस्द्ारे: कार एवं 
व्यवहार को विस्मृत करके तुम्हारा पाछन कर रहा है, और तुम 
उसका उपकार :भूछ, कृतन्न हो उसी की जड़ काटने का अयल 
करते रहते हो ! ठुम छोगों:की यह मनोबृत्ति, सर्मथा निन्‍्दनीय 
है। तुम अपनी इस तरह की मनोबृत्ति , त्याय कर,, जिस तरह 
रहते हो उसी तरह आनन्द से रहो | यदि यहाँ.भी धन्ना के प्रति. 
छष रखा, तो इसका .स्पृष्ट यही अथ. होगा; कि तुम. छोंग फिर 
विपत्ति को आमन्त्रित कर रहे हो | . ५: . .. ४ 

घतसार का उत्तर झुत्कर, उसके तीनों. पुत्र! घनसार. पर 
कुपित छो गये, ,वे घनसार से कहने छगे,. कि--आप सदा से 
ही घज्ना का पक्ष छेते रहे है,, इसलिए आप उसकी प्रशन्सा. करे! 
यह स्वाभाविक है । .और ऐसी दशा में आप,यह कैसे स्वीकार 
कर सकते हैं, कि “ये रत्न अपने घर के ही हैं, जो मैंने 'धन्ना 
को .दे,दिये थे ! ”. परन्तु वास्तविक, .बातः :फत्रतक छिपी रह 
ख़कती है ! ,हम आपसे, फिर ; कहते हैं, कि; आप भी समझ 
जाइये पर यज्ञा.को-सी समर्झा. दीजिये ।:. ये . रत्न. जन तो. आपने 
दी.भ्राप्त किये हैं, न. थन्ना ने, ही. . आपको, गे रत्न पैठक-संम्प्ति 


में प्राप्त हुए हैं, .इस कारण इन-पर हमारा और धन्ना का समान: 
अधिकार: है ।. इंसलिए यही अच्छा होगा, कि आपसे में घर में: 
बेठकर समझौता कर, लिया जावे, कीई; दूसरा ज्ञ. जानने पावे ।. 
अन्यथा हम गत्येक सम्भव उपाय से इन- रत्नों एवं इनके प्रभाव: 
से प्राप्त: सम्पत्ति में भाग, लेंगे ही | हम ऐसा कदापि नहीं सह: 
सकते, कि इन. रत्नों का स्वामी अकेला घन्ना रहे, और हम उसके 
आश्रित रह कर उसके भाग्य से बड़े कहावें। हम आपको सूचित, 
क्रते हैं, कि ये र॒त्त, जाने न पार्वे और आप इनमें से हम्‌ तीचों; 
को भाग दिल्लावें |. नम . 
धनसार ने अपने तीनों छड़कों की बहुत भत्सनो को । ,तीचों 
भाई धनसरार पर क्रोध बरसाते हुए घनसार-के.पास से चले ग़ये।, 
वे तीनों आपस में इस .ब्रात का विचार करने ,लगे, कि . इन रत्तों- 
तथा घन्ना, की सम्पत्ति में किस तरह भाग कराया जावे । उनको- - 
अप्रिस को बातचीत से उनकी. एल्नियों. को भी सब हाल और 
अपने पतियों के दौरात्म्य को बात मारछूम हो गई:! वे जात गई, ह 
कि.इन लोगों में फिर कुमति आई-है। इन छोगों का दुर्भाग्य 
फ़िर .विपत्ति घुछा रहा है। ये छोग- यहाँ-भी अपने कनिष्ठ 
भाई को कष्ट में डाछनना चाहते है। 


है 


स्व हाल जानकर पन्ना, को तीनों भोजाइयां ने, आपस में 
फसप्रा करके. धन्ना को: सावधान: करन -का निश्चय किया ।- 
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अवसर देंखकर उनने धन्ना से सब बात-कह कर कहा, कि- 
आपके भाइयों में आपके श्रति पुनः दुभावना “आई है, अतः आ' 
खावधान रहिये । ऐसा: न. द्वो, कि “आपको असावधान पाक 
आपके भाई आपंका अनिष्ट -कर डांलें:। अच्छा' तो : यह होग। 
कि आप अपने भाइयों को अछग कर. दें, उन्हें शामिल नरखें 

सौजाइयों का कथन सुनकर धन्ना ने उनसे कहा, कि--भा 
छोग किसी तरह की चिन्ता न करिये । संसार का कोई भी व््या् 
किसी का अनिष्ट करने में समथ नहीं है, और बड़े भाई द्वारा दो 
भाई का अदिति हो, थह तो सम्भव ही नहीं हो सकता। से 
भांइयों की ओर से किसी भी तरंह की आशक्ला न होनी चाहिए, 
किन्तु मेरा प्रय्न तो यही रहना चाहिए कि मेरे बड़े भाई प्रसन्न 
रहें । ऐसा करना मेरा साधारण कत्तेव्य है, और इस कर्तव्य का 
पालन करने के लिए में अपने प्राण तक भी दे सकता हूँ, तो रत्व 
या सम्पत्ति क्या चीज़ है! इसलिए आप निर्चिन्त और 

ह आनन्दित रहिये । 

' भौजाईंयों को इस प्रकार घैये देकर धन्ना चछा गया। वह 
एंकान्त स्थान में बेठ कंर इस विषयक विचार करने छगा, कि 
अब मुझे क्या करना चाहिये ! मेरे भाइयों की ओर से मुमे आगे 
बढ़ने की सूचना मिल रही है, फिर भी क्‍या में यहीं बेठा रहूँगा ! 
यद्यपि मुझे रत्न या सम्पत्ति का- ममत्व नहीं है, परन्तु यदि में रत' 


उज्जेन में 
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व्या सम्पत्ति चारों भाइयों के बीच बाँटने लगूँगा, तो भाई छोग 

आपस में कछह करेंगे । ऐसा करने पर उन्हें शान्ति भी न होगी 
और प्रतिष्ठा को भी धक्का लगेगा । इसलिये यही अच्छा है, कि 


रत्न और सम्पत्ति भाइयों के लिये छोड़ कर में उसी प्रकार घर 


से चल पड़ूँ, जिस तरह पुरपइठान से चला था । 


(रे 


६ 
८४ ; 
7, 
है ॥ स्‍] (० हि 


! 


५६४) 
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अात००+ ००१११ :+क(९/फ>तमन्‍मक, 


ऐश्वर्यस्य विभूषण्ण सुजनता शोयरिय वाक्‍्सयमो 

झ्ञानस्योपशमः श्रतस्थ विनयो वित्तस्थ पररेव्ययः 
अक्रोाधस्तपस:ः क्षमा अमवि तुर्थर्मस्य विव्यजिता 
सर्वेपामपि सर्व कारणामिदं शाॉलति पर भूषणयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--ऐड्वर्य का भूषण सज्नता है,. झूरता का भूषण वाणी पर 
संयम रखना है, ज्ञान का भूषण शान्ति है, शाखाध्ययन का भूषण विनय 
है, धन का भूषण सुपात्र को दान देना है, तप का भूषण क्रोधरहित होना 
है, प्रशुता का भूषण क्षमा है, और धर्म का, भूषण सरलता--अंथर्वा' 
निष्काम रहना है, किन्तु जो दूसरे सब थुणों का कारण है वह शीलः 
सर्वोत्तम भूषण है । ह ह | 
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४“ छिस चइलोक में जिन गुणों को भूंषण रूप कहा गया 
है, धन्‍ना में बे सभी गुण मौजूद थे। उसने स्वयं 

में रहे हुए गुणों का समय-संमंय पर परिचय 'भी दिया, जो कथा 
से प्रकट है। इन सब गुणों के साथ ही उसमें सब गुणों का कारण 
शोलछ भी था। वह पूर्ण शीलबान था। उंसके शीढ की कंसौटी 
भी हुई, जिसमें वह उत्तोण ही हुआ, अनुत्ती् नहीं हुआ । घन्ना 
कैसा शीछवांन था, उसके शींठछ की परीक्षा कब किस तरह ओरें 
किसने की, तथा कया परिणाम निकला आदि बातें इस प्रकरण में 
मिलेंगी। 5 «5 - ह ः 
धन्नां ने घर त्यागंकर जाने का निश्चय किया। उसने दो 
चांर दिन में राज्य के वे, आवश्यक'ः कार निपटा डाले, जिनका 
बोझ उस पर विशेष रूप से था.। इसी तरह उसने स्वयं के निजी 
काम भी समाप्त कर दिये। यह कर के धनना रात के समय शुप* 
चुप घर से चल दिया ।::उसने इस बार: भी घर -से निकछने के 
समय अपने साथ :कोई .वस्तु नहीं छी ।ः उसके शरीर पर जो वर्ख. 
थे, वे भी-बहुत साधारण थे । : ह 5 25 
वन, पहांड : आदि के:, व्श्य देखता हुआ, अनेक विषम्त 

क्‍ , परिस्थिति: का सामान करता: हुआ; और :जंगली फंछों: तथा 
महनत मजदूरी से :आजीविक़ा- 'करता::हुआ घन्ता, काशी: देश 
को बनारस नगरी पहुँचा॥- वहः गंगा के।तट पर आया [ जंगा-की 
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धारा और उसको. प्राकृतिक शोभा देख कर -धन्ता को वहुत 
प्रसन्‍नता हुई । उसने. सोचा क्वि इस नदी:को देखने . तथा इसका 
आश्रय लेकर आत्मा की ज्योति जगाने के लिये लोग बहुत दूरदर 
से आते हैं। में यहाँ अनायास आ.गया हूँ, इसलिये इस स्थान पर 
सुझे सी कोई आत्म-ऋल्याण-साधक काय करना चाहिये । 

.. इस प्रकार सोच कर धन्ना, तेला करके गंगा के किनारे बेठ 
गया। अपने किनारे तप करते हुए धन्‍्ना की हृढ़ता की परोक्षा 
करने के लिए. गंगा देवी सुन्द्र तरुणी- का रूप धारण करके 
पुरुषों के हृदय में कामबासना -जायृत करनेबाली छीला करती हुई 
घनन्‍ना के सामने आई .। वंह हाव-भाव दिखाती हुईं धन्ना से कहने 
लगी कि, हे युवक! तू -तप- छारा अपने इस. सुन्दर 
' शरीर को क्रब सत सुखा ! अब अपने यौवन को तप की :आग में 
अस्स - सत कर । तेश तप सफछ हुआ , है, इसलिये अब.” उठ | 
तेरे .सौन्दय एवं. यौवन ने मुझे - आकर्षित कर लिया है। 
में देवांगना हूँ । मेरा नाम सजैकामग्रदत्ता है।। मैं तेरी समस्त 
इच्छाएँ पूर्ण करने मैं समर्थ हूँ। इसलिये मुझ को. स्वींकारं 
करके जानन्द ग्राप्त कर, तथा मुझे भी. आनन्दित :कर । /*८ 

।: .. यद्यपि उस समय तक धन्‍्ना. का-विवाहः-नहीं हुआ:था, और 
ससके सन्‍्मुख खड़ी प्रार्थना: .करनेवाली, ख्ली का रूप उसकी मधुर 
वाणो एवं. उसके हाव-भाव .पुरुषों.- को आकर्षित “करनेवाले थे; 
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फिर भी धनता अविचल ही. रहा . गंगादेवी . की' बातः सुन कर 
धन्नो ने अपने मन में विचारा; कि में यहां आत्मकल्याण के लिए 
सप॑ करने बैठा हूँ । जंब आत्मकल्याण के छिए .किये जानेवाले 
थोड़े से तप के पूर्ण न होने पर भी यह सुन्द्री उपस्थितं हुई है, तो 
अधिक तथा पूर्ण तप से कैसा आनन्द प्राप्त होगा ! ऐसी दशा में 
मैं इसके द्वारा दिये गये प्रछोभन में पड़कर अपना तप- कैसे 
भज्ग कर डालूँ. | साथ ही, यह स्त्री मेरी नहीं है ! इसके साथ मेरा 
'विधिपूषक विवाह नहीं हुआ है, इसलिए -इसकों स्वीकार करन 
महान्‌ पाप भी होगा ! ज्ञिस गंगा के.तट का- सहारा पाप नष्ट करने 
के लिए लिया जाता है, क्याडसके तट १र मैं ऐसा भयद्लुर पाप करूँ ! 
इस प्रकार विचांरकर, धन्ना हृढ़ता पूर्वक बैठा रहा।. उसने 
गंगादेवी की ओर देखाः भी नहीं । धन्ना की इस दृढ़ता से गंगादेंवी 
बहुत प्रभावित हुईं। उसने कृत्रिम रूप त्याग. अपना वास्तविक 
रूंप घारणं किया, और फिर वह धन्ना से कहने छगीं, क्रिल्‍द्दे 
'आत्मज्योति अ्रकटाने के लिए तप करने वाले.पुरुंष! मैं गंगा देवी हूँ । 
सेरी रढ़ता देखकर मैं प्रसंन्न तथा तेरेपर सुग्ध हूँ, और यह कहती 
हूँ कि यदि तू चाहे तो मैं तेरी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ । 
“- गंगा का कथने सुनकंर,ः:घन्ना- 'उसंको ओर देख कर कहने 
“गा, कि--मात- गंगे | तेरा दशन करके में स्वयं को सदभागीं 
'मानता:हूँ | जिस जड़ गंगां की अधिष्ठान्नी होने के कारण तुम 
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गंगादेवी कहाती हो, उस जड़ गंगा-की धारा, भी विपरीत:-दिशों 
में नहीं जाती, तो.उसकी .अंधिष्ठान्नी, एवं चैतन्य होती -हुंई भी' 
क्या तुम अक्ृत्य का4 करोगी ! क्या मयौदा नष्ट. कर डांडोगी ! 
जब जड़ गंगा भी विमुख नहीं होती, वह भी मयौदा का. पालने 
करती है, तब क्या तुम्हारे लिए मर्यादा नष्ट करना उचित होगा 
कदाचित तुम तो ऐसा करने के :लिए तेयांर भी द्वो जाओ .परल्तुं 
में मर्यादा विरुद्ध काय कदापि नहीं कर संकता । में, महान्‌ संकट 
में पड़ने पर भी परदार-गमन का- पाप नहीं कर सकता 4 में आएं 
से सी यही आरर्थना करता - हूँ, किआप भी मर्यादा की रक्षा करें, 
पर-पुरुष को जार-पतिं बनाने का पाप न करें । | 

'. अन्ना के दृढ़तापूण एवं. समीचीन उपदेश .का, गंगादेवी पर 
यथेष्ट "प्रभाव पड़ा । वह्‌ अपनी दुष्कामना त्याग कर घकन्नाके 
सामने द्वी बेठ गई, और घन्ना की दृढ़ता देखती हुईं उसका तेरा 
पूँण होने की प्रतीक्षा करने छगी । तेछा समाप्त होने पर, पन्नाने 
स्वयं क्री परीक्षा के.लिए एवं उसके तट का. सहारा लिया था इस“ 
लिए गंगादेवी का उपकार . मानो, और फिर . उससे बिदा माँगीः। 
धन्ना के कंथन- के उत्तरं में गंगादेवी ने-कहा, कि--हे दृद्त्नती ! तुम 
ऐसे लोगों के: प्रताप' से ही : यह प्रथ्वी .स्थिर है.।:तुम मेरे द्वारा 
लो :गई परीक्षा में उत्तीण हुए हो इसलिए मैं : तुम्हें यह चिन्तामण्णिः 
रत्न देती हूँ | यद्यपि तुम्हारे में जो गुण हैं,-उन गुणों से: यह 
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चिन्तामणि: रत्ने .बढ़कर नहीं है ।तुम' अपने शुणों के बलू-सेः 
त्रिछोक:की सम्पदा के स्वामी हो । विद्वानों ने कहा ही है-- 

. कांतांकटाक्षेवेशिसों ने दहन्ति यस्य-- 

” चित्त न विर्दहति कोप कृशानु' ताप: । 
कर्पति भूरि विषयाश्व न लोस पाशे - 
“लोकित्रय॑जयति कृत्स्वमि्दे स धीरे) ॥ 

हु अर्थांत्‌-+जिसके ' हृदय को स्त्रियों के कटाक्ष बाण नहीं बेधते, जो 
क्रोधामि के ताप. से नहीं जता, और इन्द्रियों के विषयभोग जिसके- 
चित्त को लोभ पाश में बाँध कर नहीं खींचते, वह धीर पुरुष तीनों लोक 
को अपने -वह्य में कर लेता है । । 

: तुम ऐसे ही हो, इसलिए तुम्हें इस चिंन्तामणि रंत्त की 
आओंबश्यकंता न होना स्वाभाविक है । फिरं भी मुझे सन्‍्तोष देने के: 
लिए, तुम यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो । 

' “ गंगो ने जब बहुत अंनुनंय-विनय “की, तथे धन्ना ने उसके: 
डारों दियां गया चिन्तामंणि रतन स्वीकार किया | चिंन्तामणि रल्ले 
लेकर, घन्नों मगगंध देश-की ओर चढा.। माग में वह श्रम 
जीवियों की भाँति जीविकोपाजन करके पेट भरता था, तथा आगे" 
बढ़ता जाता था । चलता-चलता. वह मर्गंध देश की राजधानी 
राजगृह नगर के समीपः पहुँचा । - राजगृह नगर के समीप एक: 
बाग मिला; जिसके वृक्ष .सूख गये थे -औरं - जलाशय भी जछ- 
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“विहवीन थे ।.. धन्ना बहुत थक -गया:था 4. उसने सोचा, कि यद्यपि 
इस बाग के वृक्ष सूखे हुए हैं, फिर भी कई बड़े-बड़े :चृक्ष ऐसे है 
“कि जिनकी छाया मेरे .लछिए पद्मोप्त है। मुझे. छाया.में कुछ दे! 
“विश्राम करके थकावट मिटा लेनी चाहिए, - और शरीर में ख् 
चेतन आने के पश्चात्‌ नगर में जाना चाहिए.। 7” 


इस प्रकार सोच कर धन्ना, एंक सूखे हुए वृक्ष की छायो में 
लेट गया । लेटेलेटे घन्नां को यह विचार हुआ; कि: यदि इस 
बाग के सब वृक्ष हरे और जलाशय जलपूण होते,: तो :यह:स्पॉते 
'मुझ जेसे श्रान्त पथिक के लिए: केसा आनन्द्‌दायक' द्वोतां!: इस 
'अकार विचार करते हुए श्रान्त धन्ना की, शीतल पवन का स्ंश 
होते ही नींद आ गई । वह सो गया। जो बाय बिलकुल: सूद 
गया था, जिसको हरा करने के लिए अनेक असफल प्रयत्र/किये 
जा चुके थे, और जिसके: सूख जाने से छोग उसके. स्वांमी-कुछुम' 
:पालछ सेठ पर गुप्त पापादि का दोषारोपण- करते-थे, वह बाग धन्ना 
के पहुँचने के पश्चात्‌ धीरे-धीरे. हरा होते छगा | . धन्ना की डच्छा" 
'चुसार -चिल्तांमणि रत्न के प्रभाव. से थोंड़ी:ही देर में बाग के सभी 
<छता-बुक्त नव-पल्लवों से लहलहा उठे ।;बाग में: के “जलाशय भी, 
शीतल सुस्वादु एवं "निर्मेछ जल से - परिपूर्ण हो' ग़ये। -बाग के 
सूख जाने के कारण जो वागवान छोग दुःखो हो रहे थे; बाग/को 
अचानक दरा-भरा देखकर वे बहुत ही आनन्द्रित: हुए:।' उनके 
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ऐनन्द की सीमा न-रही। हषावेश में दौड़े हुए जाकर उसे छोगोंः 
, कुंछुमपाल-सेठ को बाग हरा होने का शुभ समाचार सुनाया।: 
सन्नंता देनेवाला यह समाचार सुनकर, 'अपने सूखे हुए बांग को: 
रो देखने की. इच्छा-से कुछुमपाछ सेठ शीघ्रता-पृवक बाग में 
।यां। बाग को हरा देखकर वह बहुत ही ह॒र्षित हुआ । उसने 
गानों से अपनी प्रसन्नता प्रकट करके कहा, कि - बहुत प्रयत्न 
रने पर भी जो बाग हरा नहीं हुआ था, और जिसके सूख जाने ' 
| में दुःखवी था, तथा छोगों द्वारा छगाये गये अनेक अपवाद सुनताः 
हृता था, वह बोग आज अनायास हरा कैसे हो गया. 
कुसुमपाछ सेठ के इस प्रइन का, बागवान छोग कुछ उत्तर न 
! सके। कुंछ देर सोचकर, सेठ ने बागवानों से पूछा, कि-- 
!स बाग में कोई आया तो नहीं था ९ सेठ के इस श्रश्न के उत्तर: 
। बागवानों ने कहा, कि--और कोई तो नहीं आया था, केवल - 
एक पथिक उस जलाशय के समीपवाले वृक्ष को छाया सें सोया: 
_आ है। सेंठ ने कहा, कि--मेरी समझ से यह बाग उस पथिक: 
ह प्रताप से ही हरा हुआ है। . चछो, उसके समीप -चल कर. 
उसे देखें । 3203 की । 
बागवानों के साथ -कुसुमपाल सेठ, निद्रावस्थित घंन्ना के पास 
गया ।. वह, घन्ना का प्रसावपूर्ण एवं तेजस्वी मुखकमल देख कर- 
बहुत ही प्रसन्न हुआ। धन्ना की. आकृति देखकर, ख्रेठ -को यह: 
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विश्वास हो गया कि इसी पुरुष के प्रताप से यह बाग हरा हुआ 
है। वह, घन्ना के जागने की प्रतीक्षा करता हुआ धन्ना के समीप 
ही खड़ा रहा । कुछ ही देर पश्चात्‌ धन्ना की निद्रा अंग हुई। 


वह उठ बैठा । धन्ना को जागृत देखकर, कुछुमपाल' सेठ उसके 


असिम्ुुख हो उससे कहने छगा कि--सहानुभाव, आज अनायाप 


आपका द्शन करके मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। बल्कि में तो 
यह कहता हूँ, कि मेरे ही सद॒भाग्य से आपका पधारना यहाँ हुआ 
है। इस बाग के सूख जाने से, मेरी बहुत जिन्दा, हो. रही थी, 


तथा मुमे दुःख भी था । आपके पधारने ही से यह बांग हरा हो. 


गया, तथा इसमें के जलाशय भी जलूपूर्ण हो गये, जिससे मे 


दुःख भो मिटा और कलूंक भी । यह्‌ सब आपकी कृपा :से ही. 
हुआ है, इसलिए मैं स्वयं पर आपका अत्यन्त उपकार मानता हूँ। 


घन्ना ने, कुछुमपाछ सेठ का परिचय जान कर उसंका आदर 
किया, और “आपके इस बाग में मेंने विश्राम पाग्रा' यह कह कर उसकी 
आभार भी साना । कुसुमपाल सेठ ने घन्ना के कथन का उत्तर 
देते हुए उससे कहा, कि--ब्ास्तव में यह बाग इस योग्य न (रह 
गया था कि इसके हारा किसी को विश्राम मिल सकता, , परन्तु 
आपने .पधार कर इस बाग को इस योग्य - बता दिया है । इसलिए 
चाग सी आपका विरुऋणी है, और मैं भी.! जब, मेरी यह आधनाः 
है, कि आपने ज़िस तरह इस वारा पर क्षपादृष्टि की, उसी अकार 
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ओरे घर पर. भी क्ृपादृष्टि कीजिये, : और वहाँ- पधार कर उसे 
' भावने बनाइये.। कुसुमपाछ की यह प्राथना स्वीकार करते हुए. 
' भन्ना ते कहा, ,कि--इस ,अपरिचित नगर .में: मेरे लिए ठदरने 
 भ्रादि को स्थान न था । आप प्रेसपू्वक मुझ पर स्रह कृपा कर 
: रहे हैं, इसलिए में आपका आभार मानता हूँ । 


।. कुसुमपालछ सेठ का सूखा हुआ बाग एक पुरुष ने हरा कर. 


. दिया है, और अब सेठ उस पुरुष को अपने घर छा रहा है, यह 
| आंत सारे नगर में फैंठ गई । नगर के छोग, घन्ना का दशन करने 


एवं उसके स्वागत में सम्मिलित होने के छिए बाग में उपंस्थित 


हुए | उधर घन्ना की स्वीकृति पाकर कुसु मपाछ सेठ ने, धन्ना को. 


ले चलने के लिए अपने घर से रथ मँगवाया ।. साथ ही घन्ना के 


. 'छिए बस्राभूषण भी सँगवाये, और अपने मित्रों को धन्ना का 
ः स्वागत करने के छिए---आने की सूचना दी । रथ एवं वल्लाभूषण 


आ जाने पर, सेठ ने धन्ना से वस्य बदलने. एवं आभूषण घारण 
कंरने की प्रार्थना की । घन्ना ने कुंसुमपाल की: यह प्राथना अस्वीकार 
करके कहा, कि--मैं जो वस्त्र पहने हूँ, नगर में तो- वे हो वह् 
'पहन्न. कर: चहूँगा, फिर व्शँ देखा जायगा। व्यक्ति का महत्व, 


* वस्राभूषण से नहीं किन्तु शु्णों से है । : 


कुसुम फछ सेठ, धन्ना को रथ में बठा कर उत्सव-पू्वक अपने 
चर.राया । साथ. में नगर के बहुतनसे छोग थे, जो जयजयकर' 
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करते जांते थे। धन्ना को सेठ के यहाँ पहुँचा कर. जब: सब छोग 
अपने-अपने घर जाने के लिए तेयार हुए, -तब. धन्ना ने संब हीगों 
को सम्बोधन करके कहा, क्रि--भाइयों, आप छोगों-ने तथा सेट 
ने मेरा जो आदर-सत्कार किया है, उसके लिए में आप सब का 
बहुत आभार मानता हूँ । आप छोगों ने मेरा स्वागत करके मुप्त 
पर जो उपकार किया है, उसके कारण पर भी आप छोगों को 
विचार करना चाहिए । आप छोग मेरे से परिचित भी नथे। 
मेरे शरोर पर ऐसी कोई विशेषता भी नहीं है, न अच्छे वस्त्र ही 
हैं। ऐसा होते हुए भी आप छोगों ने मुझे आदर दिया, - इसका 
एकमात्र. कारण यही है, कि जिस बाग में मेंने विश्राम किया थी 


- बह सूखा हुआ बाग हरा.हो गया। परन्तु बाग हरा क्यों हुआ 


मैं न॒तो जादू जानता हूँ, न मेरे में कोई शक्ति-विशेष ही है: 
फिर भी बाग द॒रा द्वो गया, इसका एकप्तान्र कारण. में तो धमम द्वी 
मानता हूँ । मेरी समझ से, धम के प्रताप से ही : सूखा हुआ बाग' 
हरा हुआ है । धर्म की शक्ति से ऐसा होना असम्भव भी नहीं 
है।. धर्म को शक्ति से असम्भव कार्य भी सम्भव हो जाते हैं।' 
इस प्रकार बाग हरा होने और आप छोगों द्वारा मुझे आदर 
सत्कार मिलने का एक-मात्र कारण घमम है। यदि मुझ में धर्म नः 
होता, तो न तो बाग ही हरा होता, न आप छोग मुझे सम्मान 
पूृवक घर छाकर आश्रय ही देते । इसलिए में आप से यहीः 


११३... राजयृह में; 


कहता हूँ, कि जिस धर्म के प्रताप से बाग हरा हुआ है. और आप 
ढोगों ने मेरा स्वागत-संत्कार किया है, उस धरम को हृदय में स्थान 


दें; 5सकी सेवा करें, किन्तु उसे विस्मृत न कर । 


' धन्ना के उपदेश का उपस्थित छोगों पर उचित प्रभाव पड़ा ॥ 
सब छोग घन्ना के उपदेश को हृदयंगम करके, धन्ना की अरशन्सा 
करते हुए अपने-अपने घर गये । सब छोगा के चले जाने पर 
कुछुमपालछ सेठ ने धन्ना.को स्‍्नानादि कराकर भोजन करने बठाया । 
यद्यवि उज्जैन से मिकलने के पश्चात्‌ धन्ना को कभी रोचक भोजन 
नहीं मिला था और वह भूखा भी था, फिर भी उसने भोजन 
करने में भुखापन नहीं दिखाया । ऊुसुमपाछ संठ ने अपनी पत्नी 
तथा कुसुमश्री नाम्नी--अविवाहिता परन्तु विवाह के योग्य--- 
अपनी कन्या का घन्ना से परिचय कराया। घन्नाका शरीर-गठन, 
उसका सौन्दर्य, यौवन और उसकी भोजन-चाठुरी देखकर, तथा 
उसका प्रताप से सूखा बाग हरा हो गया है यह जानकर, कुसुमश्री 
धन्ना पर मुग्घ हो गई । घह अपने मन में कहने छगी कि यह्‌ 
व्यक्ति अवश्य ही महान. एवं .कुछीन है, अतः यदि इसके साथ 
मेरा: विवाह हो जावे तो अच्छा | कुसुमपाल सेठ. को, कुछुम श्री 
के विवाह की चिन्ता थी द्वी। वह, कुसुमश्री क लिए योग्य वर 


की खोज कर ही. रहा था । धन्ना को पाकर उसे इस चिन्ता से 
८ 
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झुक्ति मिलने की भी आशा बँध गईं, और धन्ना की ओर देखतो 
छुई कुछुमश्री की आकृति पर उसने जो भाव भन्डी देखी, उससे 
सी उसे यही ज्ञात हुआ कि- कुसुमश्री घन्ना पर मुग्ध है ।झस 
लिए उसने [अपने सन में यह विचार किया कि, यदि सब 
आर से अवुकूल समस्मति मिले, तथा यह अतिथि एवं ' कुछुमभी 
स्वोकार करें, तो में इन दोनों को विवाह अन्थि में जोड़ दूँ । . 


घन्ना को भोजन कराकर कुसुमपार सेठ ने उसके लिए 
विश्राम करने की सब व्यवस्था करा दी । यह करके, वह अपने 
विचाराबुसार धन्ना के साथ कुसुमश्री का विवाह करने के विषय 
में अपनी पत्नी एवं कुसुमश्री की सम्मति जानने के कार्य मे 
छगा |. उसने, अपनी पत्ती के पास जाकर उसे अपना विचार 
'खुनाया । छुछुम श्री की माता, अपने पति का. विचार सुनकर 
जहुत ही प्रसन्न हुईं। उसने कुछुमपाछ सेठ से कहा, कि--आंगन्तुर 
पुरुष को मैंने भोजन करते समय देखा है | उसकी आकृति उसका 
शरीर और उसको भोजन करने की रीति से यह स्पष्ट है, कि वह 
[कुछीन भी है, किसी बड़े घर का भी है और बुद्धिमान भी है| 
वह कैसा सदभागी है, यह-बात तो सूखा बाग हरा होने से ही 
स्पष्ट है। मेरी समझ से, उसके साथ कुसुमश्री का विवाह करना 
बहुत श्रेष्ठ होगा । कुछुमश्री के लिए, वैसा दूसरा बर ढूँढ़ने पर 


्य 
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भी मिलना कठिन है । यह कुसुमश्री. का संदूभाग्य ही है, कि 
उसके योग्य वर घर बैठे ही मिल गया। 

इस प्रकार कुंसुमपांछ को पत्नी ने, कुसुमपाछ के विचार का 
समर्थन किया । कुंछुमपाल ने क॒द्दा, क्रि--तुम्दारी और मेरी. 
इच्छा तो उस अतिथि के साथ कुसुमश्री का विवाह करने की है, 
परन्तु जिसके लिए यह सब बात है। उस कुसुमश्री की भी 
इच्छा जानना आवश्यक है। जब तक वह स्थयं स्वीकार न कर छे; 
तब तक उसका विवाह किसी भी पुरुष के साथ-चाहे वह कितना 
भी श्रेष्ठ क्यों न हो--कैसे किया जा सकता है ! 


पति का कथन ठोक मानकर, कुसुसश्री की साता ने कुसुम 
श्री को अपने सनन्‍्मुख बुलाया । उसने, कुसुमपाल की उपस्थिति 
में ही कुसुमश्री को उसके विवाह के सम्बन्ध में स्वयं तथा 
'कुछुमपाल का विचार सुनाया, ओर फिर उससे कहा, कि--अब 
तू अपना विचार प्रकट कर। माता का कथन सुनकर, कुसुमश्री 
बहुत ही हर्षित हुईं | बह तो पहले से ही यह चाहती थी, कि इस 
प्रिय अतिथि के साथ मेरा विवाह हो जावे । इसलिए उसने, माता 
पिता के विचाराजुसार काय करना अपना कत्तेव्य बताकर, स्वा- 
भाविक लज्जापूवक धन्नाके साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया | 


पत्नी एवं पुत्नी को सहमत करके, कुछुमपाल सेठ ने अपने 


सेठ धन्नाजो | ६६, 
मित्रों, स्लही-सम्बन्धियों तथा, ज्ञाति के ' प्रमुख व्यक्तियों से . 
धन्ना के साथ कुसुमश्री का विवाह करने के सम्बन्ध में सम्भाति 
छी । इन सब छोगों की ओर से भी अनुकूल सम्मति मिली। 


सब को एक मत देखकर कुछुमपाछ सेठ बहुत ही प्रसन्न 
हुआ | 








जु व्यक्ति धन सम्पदा आदि सांसारिक पदार्थ से जितना 
ही अधिक निममत्व रहता है, तथा उनकी जितती 

उपेक्षा करके उन्हें त्यागता है, धन सम्पदा आदि सांसारिक 
सामग्री उसे उतनो ही अधिक प्राप्त होती है । जिस श्रकार खेत 
में वोया हुआ अनाज पहले तो जाता है, परन्तु पश्चात्‌ कई 
गुना अधिक होकर सिलता है, उसी प्रकार स्यागी गईं सम्पत्ति भी 
कई गुन्नी अधिक होकर मिलती है । यह बात दूसरी है कि इस 
'तरह मिलने वाली सम्पत्ति को वह स्याग करने वाला अपनावे या 
न अपनात्रे लेकिन जो सांसारिक पदार्थ त्यागता है, वे सांसारिक 
पदार्थ उसके पीछे-पीछे दौड़ते हैं, उसे पुनः पुनः म्राप्त होते हैं ।. 


गा बा है] ह 
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इसके ब्विरुद्ध जो सांसारिक पदार्थों से ममत्व करवा है, सांसा- 
रिक पदार्थों की चाह करता है, और सांसारिक पदारथों ही में सव 
कुछ मानता है, वे सांसारिक पदार्थ उस व्यक्ति से घृणा करते हैं, 
उस व्यक्ति के पास नहीं आते, या उस व्यक्तिके पास से चले जाते 
हैं; तथा दोनों ही दशा में उस व्यक्ति को दुःखी करते हैं, व रुलाते 
हैं। यह बात घनन्‍ना और उसके भाइयों के चरित्र से भी 
सिद्ध है। धन्‍ता ने ग्रृह सम्पत्ति से ममत्व नहीं किया, अपने 
भाइयों के छिए बार-बार ग्रह-सम्पत्ति का त्याग किया, तो उते 
उत्तरोत्तर अधिक-अधिक सम्पत्ति एवं मान प्रतिष्ठा प्राप्त हुई । 
और उसके भाइयों ने सांसारिक सम्पदा से मसृत्व किया, उसी 
में सब कुछ मानकर अपने: छोटे भाई से द्रोंह किया, तो उनके 
पास प्राप्त सम्पत्ति भी नहीं रही, तथा उन्हें समय-समय पर 
अनेक कष्ट भी उठाने पड़े | घन्ता ने अपने भाइयों के लिए पुर 
पइ्ठान को सम्पत्ति त्यागी, तो उद्ते मार्ग में एवं उज्जैन में त्यक्त 
सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति प्राप्त हुई; और उच्जेन. की सम्पत्ति: 
अपने भाइयों के लिए छोड़ दी, तो उसे गंगादेवी से चिन्तामणि 
रत्न. प्राप्त हुआ, तथा आगे राजगृद्ट में भी सम्पत्ति और प्रझुवा 
प्राप्त हुई ।. वास्‍्तव में सांसारिक सम्पत्ति उसी की सेवा करती है, 
जो उसका सेवक नहीं है, उससे निस्प्॒ह रहता है, एवं उसे ढणवव 
त्यांग सकता है । 


११९ विवाह: 


धन्ना, विश्राम करके.उठ।। उसने कुछुमपाछ सठ स कहा-क़ि. 
आपके स्नेह के अधीन हो-काम क्रिये बिना भोजन न करन का 
मेरा नियम होने पर भी-सैंने आपके आग्रह से यहाँ भोजन किया, परन्तु, 
अब कृपा करके आप मुझे कोई काय बताइये । बिना काय किये 
भोजन करना, मेरे लिए असझ्य है। धन्ना का यह कथन छुनकर,. 
कुसुमपाल सेठ अधिक प्रसन्न हुआ । उसने घन्ना से कहा, क्ि-- मैं, 
आपको: अवश्य ही काये बताऊँगा और वह काय भी ऐसा हे, कि 
जिसके लिए में बहुत चिन्तित हूँ । में आपको यह काय बताता हू, 
कि--आप मेरी छुछुमश्री नाम्नी कन्या का पाणिप्रहण करके उस 
सौभाग्यवती बनाइये, तथा मुझे चिन्ता--मुक्त कौजिये । 
.. छुसुमपाछ सेठ का कथन सुनकर, धन्ना कुछ देर के लिए. 
विचार में पड़ गया । बह, सहसा कुछुमपाल का प्रस्ताव स्वीकार. 
भी न कर सका, और अस्वीकार भी न कर सका । कुछ देर 
सोच कर .धन्ना ने कुसुमपाछ सेठ से कहा, कि--आप मेरे को 
इस कार्य के योग्य मानते हैं यह मेरा तो सदूभाग्य है; परन्तु. 
इस कार्य में आप विवाह-विषयक नीति-वाक्य को विरुद्धत-न करिये ।; 
नीतिज्ञों का कथन है कि पुरुष का कुछ घर आदि जानकर ही. 
उसे कन्या देसी चाहिए। जिसके कुछ घर आदि का पता नहीं: 
है, उस पुरुष के साथ अपनी-कन्या का विवाह न करना व्वाहिए। 
आपने केवल मेरा शरीर ही देखा है । भेरे कुल घर या गुण अव-, 
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गण से तो 'आप' अपरिचित ही हैं-। ऐसी दशा में आपके लिए 
यह उचित न होगा, कि आप बिना जाने हो मेरे साथ अपनी 
कन्या का विवाह कर 

धन्ना के कथन के उत्तर में कुसुमपाल ने कहा कि--आपका 
यह कथन ठीक है, परन्तु मनुष्य की आकृत्ति और उसके आचार 
व्यवहार तथा बोछ चाछ से उसके कुछ आदि का भी पता चढ़ 
जाता है। इन्हीं बातों पर से आपके लिए भी हम इस निश्चय 
पर पहुँच चुके हैं, कि आप कुछोन हैं । रही घर की बात, सो 
पुरुष का पुरुषाथ,घर बनाने में समथ है और पुरुषाथहीन पुरुष 
का बना बनाया घर भी नष्ट हो जाता है। इसलिए में नीति 
साग को दृष्टि में रखकर द्वी कुसु मश्री का विवाह आपके साथ 
करना चांहता हूँ । ' े 
" कुछुमपाछ के यह कहने' पर, धन्ना कुछ नहीं: बोछा । उसने 
अपना सिर नोचा कर' लिया | कुसुमपालछ ने धन्ना के मौन भर 
उसकी चेष्टा से यह माना, कि धन्ना ने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया है । 'मेरा प्रंध्ताव स्वीकार हो गया है! यह जान कर कुसुम- 


पाल को 'बहुत भश्रसन्नता हुईं, उसकी पत्नी तथा छुसुमश्री भी 
असनजन्न हुई ० 20 ४ 
:* घन्ना, छुछुमपाल' के यहाँ आनन्द से रहंने और उसके व्यापार 
कार्य में भाग लेने छगा । कुछ दिन के बाद कुसुमपाल ने ज्योतिषी 


है 


थी 
६ 
) 


हर. - -. विवाह 


को बुला कर धन्ना के साथ कुसुमश्री का विवाह करने की तिथि निश्चित 


की । सेठ ने निश्चित तिथि से वाकिफ़ करते हुए धन्ना से कहा, 
“कि आप अपनी इच्छा प्रकट करिये, जिसमें आपको इच्छानुसार 


आपके विवाह की तैयारी करा दी जावे । कुछुमपाल सेठ का यह 
कंथन सुन कर, घन्ना कुछ विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा, 


कि यद्यपि यहां पर मेरे साता-पिता भाई-भौजाई जादि उपस्थित 


नहीं हैं, फिर भी मुझे इसी घर में रह कर विवाह न करना चाहिये 


“किन्तु विवाह करना तभी ठीक है, जब. मेरा घर-बार आदि. स्वतन्त्र 
“हो, और बिवाह-विषयक् व्यय या प्रबन्ध के छिये में सेठ को कष्ट 
_“मेंनडाहूँ। परन्तु थोड़े ही समय में यह सब होना केते सम्भव है । 


धन्ना, छुछ देर के लिये इसी चिन्ता में रहा। सहसा ड्से 


अपने पास के चिन्तामणि रल्न का स्मरण हो आया | उसने सोचा 
"कि इस अवसर पर मुझे चिन्तामणि से सहायता लेना उचित है, 


“जिसमें इस समय का काय भी चल जावे, तथा चिन्तामणि की 
परीक्षा भी हो जावे । 


चिन्तामणि की सहांयता से घर-बार और विवाह-विषयक 
तैयारी करने का निम्चय करके, धन्ना ने कुसुमपाछ से कहा, कि 
आप मेरी ओर की चिन्ता न करिये। में अपना सब प्रवन्ध कर 
छूगा | कुसुमपाल ने कहा, कि आप प्रबन्ध केते और कहाँ से कंर 
हैंगे ९ यद्यपि यहाँ आपके अनेक मित्र ऐसे हैं, जो आपकी आव- 
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हु 


इयकताएँ पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा आवश्यकताएँ 
पूरी कराने की अपेक्षा इस काय. को में ही करूँ तो क्या छुब 
बुरा होगा ९ 
धन्ना- ने उत्तर दिया कि में किसी दूसरे से सहायता छेने की 
अपेक्षा तो आपसे सद्दायता लेना ही उचित मानता हूँ, और आवश्य- | 
क॒ता होने पर मैं किसी दूसरे से सहायता न लेकर आप ही को 
कृष्ट दूँगा, परन्तु मेरा अछुमान है, कि सु के आपसे या किसी दूसरे 
से सहायता लेने की आवश्यकता द्वीन होगी। आप निश्चित 
रहिये । कुसुमपाल ने कहा, कि ऐसा न हो कि विवाह की नियत 
तिथि व्यतीत हो जावे । धन्ना ने उत्तर दिया नहीं, ऐसा न होगा ।. 
: छुसुमपाछ ने सोचा कि, यदि विवाह-तिथि तक इनने सब 
प्रबन्ध करलिया तब तो ठीक ही है, नहीं तो मैं शीघ्रता से प्रबन्ध 
करा ही दूँगा । इस श्रकार सोच कर, उसने धन्ना से अधिक कैर्य 
नहीं कहा । समय पाकर, घन्ना नगर के बाहर आया। नंगर के 
बाहर आकर उसने चिन्तामणि सामने रख कर यह इच्छा की, 
कि अप्ुक स्थान पर घन घान्य एवं विवाह-सामग्री से भरा हुआ 
एक महल तैयार हो जाबे। घंन्ता की यह इच्छा पूर्ण होने 
में देर नलगी । धन्ना के देखते ही देखते महक खड़ा 
हो गया, जो धन घान्य तथा विवाह-सामग्री से परिपू्ण था। धन्ना 
ने, चिन्तामणि अपने पास रख ली । फिर वह उस चिन्तामणि के: 
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प्रभाव से निर्मित महू में आया। महल की रचना त्तथों उसमें 
प्रस्तुत सामग्री देख कर, धन्ना वहुत- ही प्रसन्न हुआ थोंडी-ही देर 
में धन्ना के महल की बात सारे नगर में फेल गई । कुसुमपाल सेठ: 
को भी यह बात मोर्म हुईं । वह बहुत प्रसन्‍न हुआ, और उसने: 
यही कहा, कि जिसके प्रताप से. सूखा हुआ बाग-भी हरा हो गया,- 
उसके लिये महल आदि बन जाना कोई आश्चय की बात नहीं है? 
राजग्रह नगर में घन्ना के अनेक मित्र हो गये थे । कहावत ही: 


है कि - 


नम्नत्वेनोन्मन्तः, परगुण  कथनेः स्वान्युणान्ख्यापयन्तः 
स्वार्थान्सम्पादयन्तोी,. वितताओयितरा रम्मयत्रा। परार्थे |. 

>ान ९ 
वानतववाद्प रूक्षा, क्रमुखर मुखान्दुजवान्द्ूषयन्तः- 
, पैन्त; साश्चयचर्या, जगति चहुमता:, कस्यनाम्यच॑नीया। .॥" 


' अर्थांत--जो नम्रता से ऊँचे होते हैं, दूसरे के गुणों का चर्णन करके: 
अपने गुण प्रसिद्ध कर छेते हैं, हृदय से पराया भछा करने में छग कर 
अपना भी सतलरूब बना लेते हैं, ओर निन्‍दा करने वाले दुछों को अपनी 
क्षमाशीलता से ही दूषित करते रहते हैं, ऐसे आश्चयकारी आचरण वाले: 
सभी के माननीय श्रेष्ठ छोग संसार में किसके पूजनीय नहीं होते ? 

इसके अनुसार धन्ना के बहुतस मित्र थे। धन्ना ने उन मित्रोंः 
के यहाँ की स्त्रियों में से किसी. को माता किसी को बहन और: 


नी खिं 
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घ 


किसी को भौजाई भुआ आदि बना छिया था | इसलिये उसके पर 
में विवाह के मंगल गीत भी गाये जांने छगे, तथा विवाह-विषयक 
तैयारी भी होने छगो। नियत तिथि पर धन्ना और इसुमश्री कं 
आपस में विवाह हुआ | धन्ना ने अपने विवाहोपलक्ष्य में राजगृह 
सरेश श्रेणिक्त और राजयृह के प्रधान राजपुत्र अभयकुमार आदि 
को आसन्त्रित करके उनका भो सत्कार किया। इस प्रकार धूम 
धाम पूवक धन्‍ना और कुसमश्री का विवाहोत्सव समाप्त हुआ | 
यति पत्नी आनन्द पूवक रहने छगे | है 
कुड्य दिन पश्चात्‌ धन्ना ने [विचार किया, कि चिस्तों 

णि की सहायता से मैंने तात्कालिक कार्य कर लिया, लेकिन मुभे 
व॒था चिन्तामणि के सहारे ही न हो जाना चाहिए, किन्तु उद्योग 
करना चाहिये। चिन्तामणि के सहारे अकमण्य बन बेठना, 
मनुष्यता को कछड्लित करना है। धन्ता इस प्रकार कोई उद्योग 
- करने के विचार में था, इसी बीच एक घटना हो गई, जिसके 
- कारण वह राजग्ृह का ग्रधान मन्त्री . बन गया । 2 
उब्जेन के राजा-चन्ड ग्रद्योतन ने, मगघ के राजा श्रेणिकं की 
अधीन करने के लिए चढ़ाई की थी । राजा श्रेणिक के पुत्र अभय 
कुमार--जो श्रेणिक का प्रधान मन्त्री भो था--ने चन्ड प्रद्योतन 
के हृदय में ऐसा अ्रम उत्पन्न कर दिया, और उसे ऐसा धोखे में 
“डाला, कि जिससे वह युद्ध से पहले ही उज्जैन भाग गया | जद 


श्र विवाह” 


छसकों अभयकुमार द्वारा. दिया गया घोखा मालूम हुआ, तब 
उसने निश्चय किया, कि किसी न किसी तरह अंभयक्ुुमार से बदला” 
ढेना चाहिए । अन्त में उसने कुछ वेश्याओं की सहायता से, छुछ 
पूवंक अभयकुमांर को उज्जेन पकड़ मंगवाया, और उसे अपने: 
यहाँ रखा । 

अभयकुमार के क्बजे होने से श्रेणिक बहुत दुःखी हुआ, फिर 
भी वह स्थानापन्न प्रधान द्वारा राज कार्य चछाता रहा | इसी बीच" 
में, राजा श्रेणिक का सिंचानक नाम का सुरुक्षण हाथी मस्त होकर 
स्थान से छूट गया। उस हाथी ने सारे नगर सें धूम सचा दी | 
कई मनुप्य भी उस मस्त हाथी द्वारा मारे गये । राजा-श्रेणिक को, - 
हाथी बिगंड़ने और उसके द्वारा भयद्भूर उत्पात होने की सूचना 
मिली | वह अभयकुमार का स्मरण करके इस विचार से दुःखी 
हुआ, कि आज यदि अभयकुमार होता तो वह . अवश्य ही किसी 
न किसी उपाय से ँ हाथी को वश कर लेता। सिंचानक हाथी, सुलक्षण , 
है। यदि प्रजा की रक्षा के लिए. उसे मरवा डालता हूँ तो यह भी3- 
ठीक न होगा, और उसके द्वारा छोगों को मरने देना भी ठीक नहीं 
है । इसलिए किसी भी तरह सिंचानक हाथी वश हो जावे 
तो अच्छा ! ह 

राजा श्रेणिक ने नगर में यह घोषणा करा दी, कि जो व्यक्ति. 
सिंचानक हाथी को वश करेगा, वह रांजा द्वारा सम्मान्ति एवं: 
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पुरस्कृत होगा | राजा की यह घोषणा घन्ना ने भी. सुनी। प्र 
नाग दमनी विद्या जानता था | उसने इस अवसर को भपते हिए 
उपयुक्त समझा | वह, मस्त सिंचानक हाथी के समीप आाक 
उप्ते वश करने का प्रयत्न करने छगा। उसने हाथी को.बेढ़ा 

हाथी, धन्ना की ओर दौड़ा। घन्ना, हाथी का सामना बचाकर हाथी 
के पीछे हो गया, ओर फिर उसे हैरान करने छगा। इस. अकार 
-कुछ देर तक हाथी को हैरान करके, उसने हाथी को थका दिया। 
जब उसने देखा कि अब हाथो थक गया है, तब वह हाथी की पड 
'पकड़ कर उसके ऊपर चढ़ गया, और अंकुश की सार से वश 
करके उसे उसके स्थान पर छाकर बाँध दिया । 


राजा श्रेणिक को सूचना मिली, कि कुसुमपाछ सेठ के जमाई 
धन्ना ने सिंचानक हाथी को वश कर लिया है | यह समाचार 
सुनकर, उसे बहुत प्रसन्नता हुईं। उसने, घन्ना को बुंढवा कर 
उसका सम्मान किया। तथा उसे रल्लादि से पुरस्कृत किया.। पश्चात्‌ 
उससे कहा, कि--मैंने यह्‌ निश्चय किया था, कि में अपनी-कन्यों 
सोमश्री का विवाह उस पुरुष के साथ करूँगा, जो किसी प्रकार 
का महान्‌ कार्य करेगा | सोमश्री. का निश्चय भी यही है आपने 
मस्त सिंचानक हाथी को वश कियाहै, जो साधारण नहीं, किन्तु 
सहान काय है | इसलिए मेरी इच्छा है, कि आप सोमश्री के साथ 
विवाह करना स्वीकार करें । 
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राजा के कथन के उत्तर में धन्ना ने उससे कहा, कि--आपने मुझ 
पर जो अंनुप्रह किया तथा करना चाहते हैं, उसके. लिए मैं आपका 
आभार मंनिता हूँ. । साथ ही यह निवेदन करता हूँ, कि मेरा 
विवाह: कुंसुमंपालछ सेठ को पुत्री के साथ हो चुका है | इसके सिवा 
मेरे सम्बन्ध में कुसुमपाछं भी- कुछ नहीं जानते, और आपको भी 
यह माल्म नहीं है कि में कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी जात पाँत 
क्या है, तथा मेरे में क्या गुण अवंगुण हैं ।. इसलिए आप अपने 
अस्ताव के विंषय :में पुनः विचार कर छीजिये, तथा राजंकुमार 
“आदि से भी संम्मंतिं छे. छीजिये। ह 
' राजा श्रेणिक्र ने अपनी रानियों से, सोमश्री से तथा अन्य 
“हितेषियों से सम्मति छी, ओर अन्त में घन्ना के साथ सोमश्री का 
“विवाह कर दिया । धन्ना, कुस्तुसश्री एवं सोसश्री के साथ आनन्द 
पूवक रहने छगा । राजा श्रेणिक, समय समय पर राज कार्य में 
भी धन्ना से सम्मति की सहायता लिया करता, तंथा धन्ना भी ऐसे 
अवसरों पर अपनी तीत्र बुद्धि का परिचय दिया. करता | 
» * अभयकुंमार उज्जैन में रुका हुवा है,यह वात राजगृह नगंर' के 
लोगों को-ज्ञात हो.ही चुकी थी । इसलिए वहीं रहनेवाले एक 
धूंत्त ने, अभयकुमार की अनुपरिथितिं से छाभ उठाने. का. विचार 
किया । उसने सोचा, कि यहां पर अभयंकुमार तो है ही नहीं 
'जो मेरी  धूत्तेता पकड़ सके, इसलिए :मुझे अपनी धूर्तता द्वारा 
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गोभद्र सेठ से द्रव्य प्राप्त करना चाहिए | गोभद्र, सेठ राजयृह का 
ही रहने वाढा एक धनिक तथा प्रतिष्ठित सेठ था। उस - पूत्तै ने, 
गोभद्र को ही अपनी धूत्तेता के जाछ में फँसाने का निश्चय किया। 
इसके लिए उसने, कुछ प्रतिष्ठित कहरछाने -बाछे छोगों को प्रढो- 
भन देकर अपने सहायक भी बना लिये | 

यह सब करके धूर्ते ने, अपनी'एक आँख निकल्वा डाली। पश्चात 
उसने एक दुकान खोली, और स्वयं उस दुकान का मालिक सेठ: 
बना | कुछ दिन तक ऐसा करके वह धूच्े, एक दिन अवसर 
देखकर, दो चार नौकरों को साथ ले गोभद्र सेठ की दुकान पर 
गया । गोभद्र सेठ ने उसे भरा आदसी जान उसका स्वागत 
सत्कार किया, और अपनी ढुकान पर वेठाकर उससे उसका परि- 
चय पूछा । वह धूत्ते कहने रूगा, कि क्या आप मुझे नहीं पहचा- 
नते १ भूछ गये ? में, अमुक तिथि को आपके पास आया .था | 
मुझे उस समय रुपयों की आवश्यक्रता थी, इसलिए में आपके 
यहां मेरी एक आंख बन्धक (गिरवी) रखकर इतना रुपया ले गया. 
था। अब सेरे पास रुपया आ गया है। इसलिए में आपका 
रुपया आपको देकर, मेरी जो एक आंख आपके यहां बन्धकहै 
2 वह लने के लिए आया हूँ। आप अपना रुपया लीजिये, ओर 


. मेरी आँख मुझे वापिस दे दीजिये। 


९ ३ ३ में है ु 
धूर्त का कथन सुन कर, गोभद्र सेठ आइचय में पड़ गया # 


१२९ .. जिबाह 
वह.कुछ निश्चय नहीं कर सका, कि. यह क्या सामछा है? उसने. 
धूत्त -से कह। कि आप क्या कह रहे-ह है में आपको जानता भी 
नहीं, न मुझे यही स्मरण होता है कि आप -कभी मेरे यहाँ आये. 
थे। इसी प्रकार मेंने कमी किसी की आँख भी बन्धक नहीं रंखी, 
न आँख बन्धक रखी ही जा सकती है । क्‍ 
गोभद्ग सेठ के यह कहते ही, धूत्त चिह्ला-चिल्लाकर कहने. छगा: ८ ेु 

कि बेइमानी करते हो -! सेंने तुम्हारे यहाँ अम्ुुक-अमुक के सामने: : 
अपनी आँख बन्धक् रखी थी; फ़िर भी इन्कार करते हो ! देखो: 
मे अभी उन छोगों -को बुलाता हूँ, जो आँख बन्धक रखने के: 
समय साक्षी है। उनके आने पर सबको माल्म द्वो जावेगा, कि तुम. 
कैसे बेइमान हो, फिर भी किस तरंह क॑ साहूकार बने बैठे हो |: : 
धूत्त- ने अपने नौकरों को भेज कर उन छोगों को साक्षी देने 

के लिए बुछाया, जिन्हें उसने पहले से ही प्रत्ोभन देकर साक्षी 
देने के लिए तेयार कर लिया था। उन छोगों ने भी आकर गोभंद्र 
सेठ से यही कहा कि हम छोगों के सामने ही इन सेठ ने अंपनो: 
एक आँख इतने रुपयों में आपके पास बन्धक रखी थी। जो. 
प्रतिष्ठित माने जाते थे उन लोगों की साक्षी सुन कर, गोभद्र सेठ 
हक्का बक्ता. रह गया, -उसने समझ लिया -कि यह मेरे विरुद्ध: 
घडयन्त्र रचा गया है, फिर भी अंतिष्ठा को घक्का न लगे इस उद्देश्य 


से उसने उन सांक्ती दाताओं से कद्दा कि--समेने नः तो जाँख 
९ 


सेठ धन्नाजो १३५ 


वन्‍्धक रखी ही है; न आँख बन्धक रखी द्वी जा सकती है। इस 
पर भी आप छोग कहते हैं, इसलिये में इंनको आप छोगं कहें. उतन 
रुपया दे दूँ ! परन्तु आँख बन्धंकः रखी जाने के नाम॑ पर * 
कुछ नहीं दे सकता | . *: कल 

धूत्ते ने सोचा, कि गोभद्र सेठ कुछ नम्र तो हुआ ही है 
इसलिए अब इसपे मनमाना- धन लेकर ही इसका पीछा छोड़ना 
चाहिए । इस तरह सोचकर- वह जोर जोर से चिल्छाने लगा, 
तथा क्षगड़ा करने छंगा। होते-होते यह मामछा राजा-श्रेणिक के सामने 
गया। राजा ओ्रेणिक ने, वादों अतिवादी और साक्षियों का कथन 
सुना | वह भी असमंजस. में पढ़कर विचार करने छगा, कि इस 
सामले का निर्णय किस तरह किया जावे ! एक ओर विचारता हूँ, 
तो आँख बन्धक रखने-को न तो. प्रथा ही है, न बन्धक रखी ही 
जा सकती है । और. दूसरों ओर देखता . हूँ, तो प्रतिष्ठित माने 
जाने वाले छोग यह साज्षो दे रहे हैं, क्रि हमारे सामने आँख इपने 
रुपयों में बन्धक रखी गई थी | ऐसी दशा में इस विषयक क्या 
निर्णय दिया जा सके .! । 

र्जा विच्वार में पड़ा हुआ था, उसी समय वहाँ घन्ना आ 
गया । राजा ने धन्ना को सब मामछा समझा कर उससे पूछा, कि 
इस झगड़े का निर्णय-किस तरह करना ,चाहिए ९ -धन्ना समह 
गया, कि यह झगड़ा करने वाला धूर्त है| उसने राजा से कह्दा, 


श्हः -- शिवा 


दि--ऐसे छोटे छोटे झगड़ों में आप सस्तक लगाने का-कष्ट क्यों - 
कियाकरते हैं? ऐसे मामले कमचारियों को सोंप देने चाहिएँ। आप 
से मामले में अंपना मस्तक मत लगाइये, किन्तु यह झगड़ा मुझे सौंप 
गैजिये। मैं इसका निर्णयकर दूँगा । धन्ना का कथन मानकर, राजा 
) उस झगड़े के निणेय काभार धज्ञा पर डाल दिया। धन्ना ने वादी 
रत से कहा, कि--कल तुम्हारे मामछे का निर्णय प्रतिवादी गोभद्र 
पैठ की दुकान पर किया जावेगा , अतः अप्तुक समय वहाँ उपस्थित रहो |: 
- दूसरे दिन, घन्ना नियत-समय से .पहले ही गोभद्र सेठ की 
दुकान पर पहुँच गया। उसने गोभद्र सेठ के एक मुनीम को पास 
बुलाकर उसे कुछ सिखा पढ़ां दिया, और दुकान पर बैठा दिया 4 
वादी धूत्त के आने पर घन्ना ने इधर उधर की बातें करेके-गो मंद्रं 
से कहा, कि--वादी की आँख तुम्हारे यहाँ बन्धक होने की बाते 
तुम्हारे स्मरण में तो नहीं है, परन्तु तुम. अपने मुनीमों से तो पूंछो! 
गोभद्र ने उत्तर दिया, कि--मैं अपने मुत्तीमों को आपके सामने 
बुलाये देता हूँ, उच्त से आप ही पूछ छीजिये। यह कह कर, गोंभद्र 
ने अपने सब मुनीसों को घन्ना के सामने बुलाया । घन्ना ने गोभद्र . 
के मुनीमों से प्रइन किया, कि--वादी की आँख सेठ के यहाँ 
बन्धक होने की बात तुम्हारी जाण में है ९ घन्ना के प्रइन के उत्तर. 
में जिस मुनीम को धन्ना ने पहले से ही समझा रखा था वह 
झुनोम बोला, कि--हाँ, इनकी एक आँखे अमुक तिथि को इतजे 
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रुपये -में बंन्धक रखी गई है, जिसका बंहियों में जमा खच भी है! 
धन्ना ने उस मुनीस से कंद्दा, कि--तुम॑ अब तक कहाँ गये थे गो 
यह बात इतनी बढ़ी ९ मुनीम ने उत्तर दिया, क्रि--में बाहर चढा 
गया था। धन्ना ने कहा, किं--जों हुआ सो हुआ, अब तुम इसे 
रुपये लेकर इन्हें. इनकी आँख वापस कर दों। मुनीम ने उत्तर 
दिया, कि--अवश्य, लेकिन हमारे यहाँ केवल इन्हीं की आंब 
घन्धक नहीं. है, किन्तु सेकड़ों हजारों . आंखें बन्धक हैं | इसढिएं 
इनकी आंख कौन-सी है, यह पहचान में आना कठिन है । ऐप 
अवसरों के लिए हमने - यह साग निकाछ रखा है, कि जिसकी 
आंख पहचान में न आगे उसकी दूसरी आंख लेकर नाप तौल ली 
जाबे, और जो आंख नाप तौर में बराबर ठहरे, वह .उसी की 
आंख है, यह मान कर वह बराबर ठहरी हुई आंख दे दी जावे। 
इन सेठजी की आंख भी पहचान में नहीं आती है, इसलिए इनकी 
यह एक आंख तनिकट्वा दीजिये, जिसमें में इस आंख के बरावए 
जो आंख हो-वह इन्हें छा दूँ, और इनसे रुपये ले हूँ । 

मुनीम की बात का धंज्ञा ने तो समर्थन किया, परन्तु सुनीम 
का कथन खुन कर वह धूत्त . चकराया | वह कहने छगा, किं-* 
मेरी. आंख के साथ मेरे नाम 'की चिट्ठी रख-दी. गई थी, फिर 
पहचान में केसे नहीं आती | सुनीम ने उत्तर दिया, कि--जिंसे 
भ्रांख के साथ की चिट्ठी “खों-जाती है; उसी के सम्बन्ध में तो 
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रेसा झगड़ा ही पड़ता है | आपकी आंख के साथ की -- तथा और 
भी अनेह्न आंखों . के साथ की चिट्ठियां खो गई हैं | आप अपनी 
यह आंख दीजिये, इंसके घराबर. जो आंख ठहरेगी, वह आपकी: 
है यह मानकर आपकी आंख निकाल छाहँगा। | 
: आूच, बहानेबाजी करने छगा ।.धन्ना ने उससे कहा, कि-- 
मुनीम का कहना ठीक है। तुप अपनी आंख दे दो, -जिससे यह 
तुम्हारी आंख ले आंबे-। ऐसा करने में हज क्‍या है | घन्ना को 
भी मुनीम की बात का समर्थन करते देखेंकर; धूर्त घबराया | वह 
सोचने लगा, कि मैंने गोभद्र को ठमने के लिए अपनी. एक आंख 
तो निकलवाई ही, लेकिन-यहां तो दूसरी आंख निकाठ कर. अन्धा 
धन जाने का ही अवसरः आया है [.इस तरह सोचकर वह भागने: _ 
के लिए सार्ग देखने रूगा, - परन्तु घन्ना की पेनी दृष्टि से बचकर 
भाग न सका | घन्ना उसका विचार : ताड़ गया, इसछिए उसने 
सिपाहियों को आज्ञा दी, कि--इस धूत्ते को और इसके सहायकों: 
को पकड़ छो । घन्ना की आज्ञालुसार, सिपाहियों ने उस धूर्त तथा - 
उसके सहायक साक्षी दाताओं आदि को पकड़ लिया । 
उन धूत्तों को पकड़ कर, घन्ना .ने दण्ड -तथा भेदनीति की. 
सहायता से पड़यन्त्र का. सब हाल जान लिया, 
से अपराध भी स्वीकार करा लिया | यह क 
धूत्तों को राजा के सन्‍्मुख उपस्थित किग्रा, 


और उत्त . छोगों 
रके, उन्त सबः 
और राजा को उनका / 
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क्षारा पड़यन्त्र एवं उस सम्बन्धों समस्त कायबाही: कह सुनाई। 
घंत्ना का सब कथन सुन करं; तथा अपराधियों को अपराध खीज़ाए 
कंरते देखकर, राजा ने घन्ना से अपराधियों के लिए दण्डव्यवंशा 
करने को कह। | घन्ना, अपराधियों से पहले ही बातचीत का 
चुका था, इसछिंए उसने राजा से कहा, कि--आप इन-छोगों को 
इस -बार-क्षमा कर दीजिये । ये छोग वचन देते है, कि भविष्य में 
हम अपराध न करेंगे।इस वचन के विरुद्ध इन छोगों ने यदि कर्मी 
अपराध किया, तो उस दशां में इन्हें इस अपराध का भी दण्ड 
दिया जा सकेगा । इसके सिवा, यह एक आंख बाह्य अपराधी तो 
अपराध करने से पहले ही अपनी एक आंख निकलवा कर जंस 
भर के लिए दण्ड पा चुका है । एक आंख न होने के कारण, यह 
भविष्य में पहचाना भी जल्दी जा सकेगा । इसलिए इस बार वो 
इन छोगों को क्षमा ही कर दोजिये-। हां इंन परे यंद्द - प्रतिंबन्ध 
अवद्य लगा दीजिये, कि ये 'होग राजयूंह नगर के बाहर न जाया 
- करें, और अपनो उपस्थिति की सूचना यहां: नित्य किया करें | 

धन्ना का केथन स्त्रीकार करके, राजा ने अभियुक्तों पर धन्ना के 
कथनानुंसार प्रतिबन्ध छगा कर; उन्हें मुक्त कर दिया | साथ ही। 
घन्ना के बुद्धि कौशप्य से प्रसन्न हो कर, राजा ने धन्ना को अपर्ना 
प्रधान मनन्‍त्री -बनाया । धन्ना, राजा श्रेणिक का प्रधान मन्‍्त्री दी 
कर राजकाय करने छगा। 
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- -धन्ना. की कृपा से स्वर्य को धूत्ते के कपठ जाल से मुक्तःपाकर, 
ग़ोभद्र सेठ बहुत ही आनन्द्त हुआ 4: वह, घन्ना का:आभार 
मानकर उसकी ग्रशन्सा, करने छूगा । पश्चात्‌ उसने सोचा, कि 
में अपनी पुत्री सुभद्रा के लिये वर की खोज में हूँ, लेकिन सुभद्रा 
के लिये धन्ना से - अच्छा बर दूसरा कौन हो सकता है ! घन्ना, 
बुद्धिमान और वास्तविकता का पता छगाने में कैसा चतुर है, यह 
बात तो मेरे अनुभव - की ही है । यदि धन्ना न होता, तो मेरे 
लिये उन धूत्तों के पड़यन्त्र से छूटना बहुत ही कठिन था, और 
उस दशा में मुझे धन की ओर से भी हानि उठानी पड़ती, तथा 
मेरी अतिष्ठा को भी बहुत धकक्रा छगता। इस प्रकार घनन्‍्ना 
बुद्धिमान भी है, और पराक्रमी भी है। मस्त सिंचानक द्वाथी को 
कोई वश न कर सका था, परन्तु धन्‍ना ने उसको बश कर लिया । 
धन्ता का पुण्य-प्रभाव तो छुछुमपाछ सेठ का सूखा हुआ धाग हरा 
होना बताता ही है । घन्ता युवक तथा सुन्दर थी | | ४स प्रकार, 
प्रत्येक दृष्टि से, सुभद्रा के छिग्रे धन्‍ना योग्य धर ॥। ४ढी छुछे 
जाति.की बात, सो इस विपय में भुझमे; इसलिये डे पिलारने की 
आवश्यकता नहीं है, कि फुसुगपालझ् सठ और राजा शणिक ने 
अपनी अपनी कन्या का विधाद समता के शाथ किया ै। ॥|॥ 
इस सम्बन्ध में सुभद्रा शालिभट्र हर हनकी भासों चाहि की . 
सम्मति लेकर यद्द जानमा चादिय, कि फाका सा सिसाश  $ द 
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इस तरह सोच कर, गोंभद्र ने अपना विचार अपनी पढ़ी 
भद्रो, अपने पुत्र शालिभद्र, अपनी पुत्री सुभद्रा एवं अंपनी पुत्र 
वधुओं आदि के सन्मुख प्रकट किया । सभी छोगों ने, गोभद्र के 
विचार का समर्थन किया | सुभद्रा भी, पिता का विचांर सुनक 
बहुत प्रसन्‍त हुई । उसने भी धनना के साथ स्वयं का विवाह दोः 
में प्रसन्‍न॑ता प्रकट की । सब छोगों की सम्प्तति एवं स्वीकृति लेकर, 
गोभद्र सेठ धन्‍ना के पास गया । उसने घन्ता-का उपकार आभार. 
सानकर, उसके सन्मरुख सुभद्रा के साथ विवाद्द करने का प्रस्ताव 
रंखा । घन्‍ना ने पहले तो आनाकानी की, परन्तु “अन्त में सुभद्गं 
की सुशीछता एवं उसके गुणों से प्रसन्‍न होकर गोभद्र का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । सुभद्रा के साथ घन्‍ना का विवाह हुआ । पन्ना, 
तोन पत्नियों का स्वामी हुआ | वह अपनी तीनों पत्नियों का समान 
आदर करता, तीनों के साथ समान व्यवहार रखता, और तीनों 
ही को प्रसन्‍नता देता । घनन्‍ना की तीनों स्लियाँ भी आपस में किसी . 
प्रकार का भेद भाव न रखती, किन्तु प्रेम पूवक रहती । 

राजा श्रेणिक एवं राजथूह्‌ के निवासी छोग, धजन्ना के कार्य से 
सन्तुष्ट थे । सब को घन्ना पर पूण विश्वास हो गया था । घन्ना भी 
द्न रात राजा तथा श्रजा के हित का ही प्रयत्न करता रहता | 
राजकायं का उस पर जो भार था, उसे वहन करने और 
अपने कत्तेव्य का पालन करने में वह न तो ज्ुटि करता न आहस्य 
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हो। वह नियमित रूप से अपना काये करके, सन्ध्या के 
समय वायु सेघनाथ वन में जाया करता । उसने नगर से कुछ दुर 
बन में एक महल बनवाया था, जहाँ जाकर वह सन्ध्या के समय 
बैठा करता, वन के दृश्य देखा करता, और आत्मचिन्तन भी किया 
करता । इस प्रकार वह सुखपूवंक जीवन व्यतीत करने छगा | 
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सार के मनुष्यों का स्वभाव दो तरह का होता है, अच्छा 

ओर बुरा । अच्छे स्वभाववाले छोग सज्जन कहँछाते है 

और बुरे स्वभाववाल्े छोग दुर्जन कहलाते हैं । वैसे तो भपने 
स्वभाव को कोई भी आदमी बुरा नहीं सानता, अपने स्वभाव को 
सभी छोग अच्छा समझते हैं, और अपने से प्रतिकूछ व्यक्ति को हुरे 
स्वभाव का कहते हैं । परन्तु वास्तव में कोई भी व्यक्ति भपने 
छिए यह निर्णय नहीं कर सकता, कि में ही अच्छे स्वभाव का हैं | 
जो छोग स्वयं ही अपने स्वभाव के विषय में यह निर्णय कर छेते हे 
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कि "मैं अच्छे स्वभाव का हूँ या मेरा स्वभाव अच्छा है” वे लोग' 
अपने ख्भाव में रही हुई बुराई को देख ही नहीं पाते । ऐसे व्यक्ति- 
की बुद्धि पर सदा अहंभाव का आवरण रहता है, इसलिए उसके स्वंभाव 
में रही हुई बुराई का दूर होना बहुत कठिन है । बल्कि ऐसे व्यक्ति- 
के स्वभाव में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से और बुराई'भा जावेगी । 
इसके विरुद्ध जो व्यक्ति अपने स्वभाव में रही हुई बुराई समझता 
है, या अपने स्वभाव को बुरा मानता है, उस व्यक्ति के स्वभाव सें 
पहले तो घुराई होगी ही नहीं, और यदि कुछ बुराई होगी भी तो' 
वंह दूर हो सकेगी । इसलिए मनुष्य को यह न समझना चाहिए, 
कि मेरा स्वभाव अच्छा है और उसमें बुराई नहीं है । 

इस कथन पर से यह. प्रन होता है, कि फिर यह केसे जाना 
जावे कि यह व्यक्ति सज्जन है या दुजव १ इसका उत्तर यह है किः 
विद्वानों ने सजनों और दुजनों के कुछ ऐसे लक्षण बताये हैं,, 
जिनके द्वारा सब्जन और दुजनकी परीक्षा सहज ही की जा सकती 


 है। दोनों तरह के छोग जिन छक्षणों से पद्चाने जा सकते हैं, 


उन लक्षणों में से किसी एक तरह के मनुष्यों की पहचान के छक्षणः 
यताना ही पयोप्त होगा । एक तरह के मनुष्य के छंक्षंण जान लेने 
पर यह सहज ही जाना जा सकेगा, कि जिनमें ये लक्षण नहीं है 


. वे छोग दूसरी तरह के हैं । इसके लिए हम सज्जनों के क्षण: 
' बताते हैं। सज्जनों के लक्षण बताने के लिए कहा गया है--. 
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विपदि धरर्यमथाभ्युदये क्षमा -* 
सदोसि वाकूपटुता युधिविक्रम। । ' 
यशततिं चामिरुचिर्य॑परन श्रतो 
प्रकृति पिद्ध मिदृ हि महात्मनाम | 


अर्थात्‌--विपत्ति के समय धैर्य, ऐश्वर्यकाल में क्षमा, सभा में वाक 


चातुरी, संग्राम में पराक्रम, सुयश सें अभिरुचि और शार्खरों में व्यसन 
“ये गुण महा पुरुषों में स्वभाव से ही होते हैं।.. ह 


जिनमें ये, और ऐसे ही दूसरे गुण हैं, वे छोग तो सब्जन हें 
और जिनमें इन गुणों से विपरीत छक्षण है, वे दुजन हैं. | दुजनों 
और सज्जनों में क्या तथा कैसा अन्तर होता है, इसके हिण् 


-तुछढसीदासजी ने कहा है-- 


मित्रत एक दारुण दधख दृहां । 


पिछरत एक प्राण हरि लेहीं ॥ 
आर्थात्‌- एक तो ऐसे होते हैं कि जो मिलकर दुःख देते हैं, और ९ 


“ऐसे होते हैं कि जिनका वियोग प्राण लेने वाला हो जाता है । 


तुलसीदास जी ने, इस चौपाई में सज्जनों और .दढुजनों की 


अन्तिम तथा सत्र से बड़ी पहचान बता दी है। उनका कहना है, 
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'कि दुजनों.का संयोग ढुःखदायी होता है लेक्रिन वियोग. सुखदायी 

होता है, और सज्जनों का संयोग तो बहुत सुखदायी द्वोता है।' 
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हेकिन वियोग ऐसा -दुखदायी होता है. कि प्राण तक चले 
जतते हैं.। । । ५ 

इस कथन कां सारांश यह है, कि जिनके मिलने से सुख एवं 
बिरह से दु:ख हो वे तो संब्जन हैं। और जिनके मिलने से ठुःख' 


ः तथा विरदद से सुख हो वे दुजन हैं। तुलसीदं।सजी द्वारा बताई 
हा हि ० के यों 0 ग 
, गई इस पहचान की कसौदी पर घन्ना एवं उसके भाइयों को भी 

. कस कर देखा जातां है. और ईंस निर्णय पर पहुँचा जाता है, कि. 


स्म्बदज 


हाल 
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चारों भाइयों में से किसे तों सब्जन कहा जावे, और किसे 
दुजन । इसके लिए पहले घन्ना के गुण स्वभांव एवं. कृत्य पर दृष्टि 
पात किया जाता है । घन्ना समस्त कछा-कुशछ लेने के साथ ही 
विनम्र था । वह किसी से ठेष नहीं करता था। उसकी भावना 
किसी को दुःख देने की नहीं रहती थी, किन्तु सब को सुखी करने; 
की रहती थी, और इसके लिए वह. बड़े से बड़ा त्याग करने तक 
को तेयार रहता था । बल्कि जो छोग उससे द्वेष करते थे,-जो 
उसकी उन्नति से कूढते थे, और जो उध्षका वित्ताश - तक . चाहते 
थे, घन्ना ने उन छोगों को.भी सुखी बनाने का ही प्रयत्न क्रिया, 
तथा. उनके लिए सुख त्याग कर स्वयं को सझ्टूट में डाल लिया | 
धन्ना के तीनों भाई. घन्ना के कट्टर शत्रु बन गये थे, छेकिन घन्ना. 
ने तो उनका भी हित ही किया, और उन्हें सुखी करने के लिए 
ही पुरपइठान तथा उज्जैन से खाली हाथ निऋछ- कर उससे सब्नः 
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'सम्पत्ति भाइयों के लिए छोड़ दी |इस लिए धन्ना को. तो सज्जन 
“ही कहा जावेगा, लेक्षिन धन्ना के जो तीनों भाई निष्कारण ही पन्ना 
-को अपना शत्नु सानते थे, धन्ना द्वारा बार-बार उपकृत होने पर 
भी. क्ृतन्न बन कर उसका अहित ही करना चाहते थे ). और बाए 
'जार कलरूह मचाया करते थे; उन्हें सज्जन कदापि नहीं कहा जा 
-सकता । यद्यपि चारों भाई एक ही सांता-पिता से उत्पन्न हुवे ये| 
:फिर.,भी इस तरह का अन्तर क्यों था, इसके लिए तुलसीदासमी 
“की यह चौपाई देना पर्याप्त होगा, कि-- 

उपजहिं एक संग जल- माही ] 

जलज जोंक.जिमि गुण विलयाहीं ॥ 


अर्धांतू-- कमल और जोक की उत्पत्ति एक ही जरू से एक ही साथ 


होने पर भी दोनों के गुणों सें बहुत भिन्नता होती है । 


घेन्ना, आनन्द पूर्वक राजयह नगर में. रहता था। यदपि 
उसके पास चिन्तामणि रल्न था, फिर भी उसमे उस चिन्तामणि से 
-केवछ एक बार-विवाह के समय ही सहायता छी थी, बाद सें कभी 
'संहायता नहीं ली । उसने राजग्रह नगर में जो सम्पत्ति तथा भ्रतिष्ठ 
प्राप्त की, वह अपनी बुद्धि अपने पुरुषाथ एवं कछा-क्ोशल द्वार 
ही । इन्हीं के बछ से, वह राजगृह में सर्वश्रिय बना हुआ था | 

एक दिन सन्ध्या के समय, धन्ना अपने वन स्थित महल में 


बैठा हुआ वन की छटा का निरोक्षण कर रहा था । सहंसा उसकी 
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दृष्टि चार स्रीं एवं चार पुरुषों पर पड़ी, जो वन की ओर से नंगर 
की ओर आ रहे थे। उन ख्री-पुरुषों के शरीर, छुवंल रुक्ष तथा 
कान्तिहीन थे । उनकी आकृति इस बात का परिचय देती थी; 
कि ये छोंग विपद्मस्‍्त हैं। उनके शरीर पर वस्त्र भी फटे - मैले 
थे, और मंत्िनता -भी बहुत छाई हुईं थो । उन लोगों को देख 
कर पन्ना ने सोचा कि, ये छोग ग्रामीण जान पढ़ते हैं, जो संकंट 
के कारण आम्य-जीवन स्थाग नगर की ओर आ। 'रहे हैं| में यहां 
का प्रधान हूँ, अतः यह मेरा साघारण कत्त व्य. है, कि में इनें 
गों का दु:ख जान कर उसे मिटाने का प्रयत्न करूँ । 
. इस प्रकार विचार कर; घन्ना उन छोगों के पास जाने को 
चल दिया । धन्ना जैसें-जेसे उन छोगों के समीप पहुँचता था, वे 
छोग उसे परिचित से जान पड़ने छगे । बिलकुछ समीप पहुँचकर 
उसने उने छोगों को पहचान लिया, कि ये' तो सेरे माता-पिता तथा 
भाई-भौजाई हैं।- वह सोचने लगा, कि:मैं इन छोगों के पास 
इंतनी सम्पत्ति छोड़ आया था, और सुर्दे की जांघ में से प्राप्त 
रत्न भो पिताजी को दे आय! था, फिर ये छोग इस दशा को कैसे 
भाप्त हुए | इस प्रकार सोचते हुए, घन्ना ने - धनसार को प्रणाम 


किया | धनसार पहले तो:राजसी वेशधारी . अपरिचित- व्यक्ति को 
अणाम करता देखकर चकित हुआ, परन्तु जन्न -घन्ना ने अपना 


परिषय दिया, तब वह घन्ना. के गले छग. फूट-फूट कर सेने लगाए 
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घन्ना-को देखकर, उप्तके हृदय- का दुःख उमड़ पड़ा। धन्ना ने 
घनसार को थेय देकर शान्त किया । पिता को. -शान्त. करके; उस 
में सात तथा भाई-सौजाइयों को भी प्रणाम किया उसको. अपने 
भाइयों के पूरवकृत्यों का किंचित्‌ भी - विचार नहीं हुआ, न जन 
कृत्यों के कारण उसने - भाईयों से क्रिसी प्रकार का भेद भाव 
हीकिया | हि ् 
. सब से मिल कर धन्ना ने घनसार से कहा, ' कि--पिताजी/ 
यहाँ के राजा ने अपनी- पुत्री का विवाह आपके : इस पुत्र के साथः 
किया है, तथा इस. प्रकार- यहाँ का :राजा आपका सम्बन्धी है! 
इसलिये इस, दीन-हीन दशा में आपका नगर में चलना. ठीक + 
होगा. । आप इस महल में ठहरिये,- मैं सब प्रबन्ध करके आपको: 
: झस्मान पूवंक नगर में छे चलूँगा। घनसार को इस प्रकार समझा: 
कर, घन्ना ने उन सब को उसी वन में बने हुए महल में ठहराया। 
पश्चात्‌ नगर में जाकर, उसने उन सब के लिये ब्थाभूंषण आदि 
वन के महल में भेजे; और फिर छोगों को यह ज्ञात किया; किं 
मेरे माता-पिता तथा भाई-भौजाई आ रहे हैं। थोड़ी देर में यह 
बात सारे नगर में फेछ गई । राजा ने भी सुना कि धन्ना के 
माता-पिता आ रहे हैं.। उसने आज्ञा दी, कि जामाता के माता” 
पिता आदि को स्वागत-सम्मान पूचक नगर में- छाया जावे | नगर 
के लोग घन्ना से सन्तुष्ट थे ही, इसलिये बहुत से नागरिक भी धर्नों 
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के माता-पिता आदि का स्वागत करने के: लिये उपस्थित हुए सब 
क्रो साथ लेकर, धन्ना-वन.में बने हुए सहर में गयां-। वह वहाँ से 
श्रपने पिता तथा भाईयों को .हांथी पर, और माता- एवं भौजांईइंयों को 

गेलकी में बैठा करं/उंत्सवपूवक नंगर में घुमाकर अंपने घर छाया-+- 
“ “घन्ना के. माता-पिता और -भाई-सौजाई,. आनन्द पूवक घन्ना' 
के. यहां रंहने छगे । :घन्ना की-तीनों पत्नियां, अपनी सासू तथा 
जेठानियों की प्रेम पू्वेक सेवा. करतीं, “और धन्ता-अपंने पितां तथा 

भाइयों की सेवा. करता।. उन लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, 
श्स, बात की घन्ना तथा उसझी- पत्नियां बहुत सावधानी रखेंतीं 

बनना क्री पत्नियों को अपनी जेठानियों से अपने जेठों..के दुष्क्ृत्यः 
हा ह्वाल.ज्ञात भी हो गया,. फिर भी उनके हृदय में किसी प्रकार: 
को दुभोव नहीं आया, न: उनने . धन्‍ना को. ही कभी अपने जेठों. 

है विरुद्ध उभारा। ; | 

:. घन्ना ते, अपने भाता-पिता और अपनी भोजाइयों की सम्म-' 
त्यानुसार अपने भाइयों को सेम्सिलित न. रख कर अलग रखना 
ही उचित समझा, जिसमें फिर किसी प्रकार का कलह नहो।. 
इसके लिये उसने, अपने तीनों भाइयों के वारते अलंग-भल्ग: घर - 
एवं खाने-पीने आदि की व्यवस्था करके उन्हें जुदा कर दिया। 

भौर व्यवसाय में भी लगा दिया। यह करके भी, धन्ता. उनके 


सुख-दुःख का सदा ध्यान रखता, तथा उन्हें सुखी रखने का प्रयत्न 
१० 
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करता । उसके तीनों भाई, भपनो-अपनी :पत्नी सहित अलग रहने 
लगे, छेकिन घन्ता ने अपने माता-पिता को अपने घर में ही रखा। 
:.. एक दिन धनसार ने धन्ना से: कहा, कि--बेटा धन्ना, तूने 
खुझ्न से कभी यह तो पूछा ही नहीं कि उज्जैन से हमें क्यों निकलव 
पड़ा और हम छोगों की दुदंशा क्‍यों हुई ! पिता के इस कथन के 
उत्तर में घन्ना ने कहा, कि - पिताजी, जो बात हो चुकी, उसके 
जानना पूछना व्यथ है ). फिर भी.यदि आप -सुनाेंगे, तो में सु 
रूँगा । धनसार बोला--अच्छा, में तुमे-सुनाता हूँ, तू सुन। 

: , घनसार कहने छगा, फि--हस छोगों को छोड़ कर तू चढ़ 
आया, उसके पश्चांत्‌ राजा और प्रजा की ओर से- तेरी खोज होने 
छगी । धीरे-घीरे सब छोगों को यह मात्म हो गया, कि घन्ना गृह 
कलह के कारंण गृह त्यागककर चला गया .है। धन्ना के भाई 
थन्ना से ठेंष करते थे, और सदा कलह . मचाये रहते थे ।: उनके 
ठुःख् से दुःखी होकर ही, धघन्ना को गृह त्यागकर जाना पड़ा। यह 
जान कर राजा और प्रजा को तेरे वियोग से “बहुत ढुःख हुआ, 
लथा सब छोग तेरे भाईयों और उन्हीं के साथ मुझ. से भी घृणा कएने 
छगे। - सव- कोई, हमारी-निन्‍्दा तथा हमारा तिरस्कार- करने छगे | 
इसलिए हमारे छिए उज्जैन में रहना कठित हो. गया । तब हमे 
सब ने, उब्जैन त्याग कर अन्यत्रः जाने का- निश्चय किया, और 
उस -निश्चय.के अनुसार हम छोग,घर की मूल्यवान सम्पत्तिं-साव 
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लेकर उब्मैन से चल पड़े | जो रल्ल तुमे मुर्दे को जांघ से मिले' 
थे, वे रत्न भी हमारे साथ ही थे; लेकिनःजों संस्पत्ति तेरे हो भाग्य 
से थी, वह तेरे भाइयों के पांस केसे रहें.संकती थी :! फकेंह्रीवर्दे: 
ही है कि-- हक ह कर 
करतलगत. -मपि नश्यति यस्यत्‌-भवितव्यता नास्ति । 
थातू--जो _ भाग्य में नहीं .है, वह हाथ में आ कर भी नष्ट हो 


जाता है । ह 


इसके अनुसार हम छोगों को मांग में ' चोर मिले, 'जिंनने 
ईमारे पास को सब संस्पत्ति छीनें छों, और हमें उस दशा में. डाल . 
दिया, जिस दशा में हम॑ तेरे को बन में मिले थे। उन चोरों ने 


नतो हमारे शरीर पर पूरे वस्त्र ही रहने दिए, न हमारे पास 


_ कुछ खाते के-लिए ही रहने दिया ।। हम लोग सजदूरी करके 
. अपना पेट भरंते हुए इधर-उधर भटंकते फिरते थे । हमारे दिए 


| सहारा न था, परन्तु सद्भांग्य से' यहाँ भी तू मिल गया, 


, और हम सब उस संकंद से मुक्त हुए। तेरे - भाइयों का हृदय 


अब भी पलटा होंगा, ऐसा मुझे विश्वांस नहीं है। .इसलछिंए तूने 


. उन लोगों को अछग करके अच्छा ही किया है। यदि ऐसा. न 


फरता, तो सम्भव था कि उन दुरात्माओं के साथ-प्ताथ मुझ चूंद्ध 
की भी किसी दिन फिर संकट में पड़ना पड़ता । उन लोगों के साथ 
मैने चहुत कष्ट पाया। तेरे ऐसे योग्य एवं सदूभागी पुत्र का 
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पिता-होकर भी मेरे को बार-बार महान संकट में: पड़ना पड़ा; 
इसका कारण यही है कि में. उन दुष्ठों के साथ रहा; और जो सर: 
ही दुःखी हैं, उसके साथ रहनें-वालेः कों सुंख' कहाँ! कहा ही 
है, कि-- 


इंष्यी घणी त्वसन्तश॥$ क्रोधनों नित्य शकित) । 
. पर भाग्यों पजीवी च पंडते दख भागिन; ॥ 


ह अर्थात्‌--हर्ष्या करनेवाला, घुणा, करनेवाला, सदा असल्तुष्ट -रहनें 
चाछा, क्रोध करनेवारा, सन्देह में इबा रहनेवारा, और दूसरे के भाग्य 
के सहारे जीने चाला ये. छहों सदा हुखी: रहते हैं । 


दल 


,. तेरे भाई ऐसे हो हैं । इसी कारण वे स्वयं भी दुःखी रहते 
हैं, और उनके साथ रहनेवाले को भी दुःख भोगना पड़ता है। 
अपना कथन समाप्त करते हुए, घनसार की आँखों से ऑँपू 
गिरने छगे । अपने पिता को सान्त्वना देते हुए धन्ना ने कहां-: 
पिताजी, जो बात बीत चुकी उसके लिए खेद करना व्यर्थ ही है ! 
आप. बुद्धिमान होकर भी बीती हुई बात के लिए खेद करते हैं, यह: 
तो बहुत ही आइचय की-बात है !. मेरे भाई, आपकी तथा अन्य: 
छोगों की दृष्टि में केसे भी हों, और वे मेरे लिए कैसे ही भाव: 
रखते हों, में तो अपने पर उनका उपकार ही मानता हूँ। मेरी 
उन्नति के कारणभूत वे- ही छोग हैं । यदि उत्त छोगों की कृपा न 
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होती, तो मुझे कूप मंड्ूक की तरह पुरपइठान में ही जीवने बितोनों 
पड़ता, अथवा उज्जैन में ही रहना पड़ता। भाइयों की ऋपा सें 
ही मैं यहाँ तक आ पाया हूँ, और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सका हूँ । 
: इस प्रकारं कह कर, घन्ना ने अपने पिता घनसार को सान्त्वनों 
दी ।- अपनी पत्नी सहित धनंसार, धन्ना के यहाँ आनन्द पूर्वक 
रहता, भौर समय-समय पर- अपने तीनों पुत्रों की भी संम्हाले 
किया करता । ह 


राजगृह में रहते हुए घन्ना के तीनों स्राइयों को यह मात्यम 
हुआ, कि धन्ना ने कुछुमपाछ सेठ का सूखा बाग हरा कर दिया था, 
और उसको पुत्री के साथ विवाह करने के लिए बाद को बात : में 
प्रचुर घनन-सामग्री सहित मह॒छ बना लिया था | धन्ना जब राज+ 
'गृह नगर में आया था, तब उसके पास नतो कुछ था ही, न 
उसने किसी से किसो प्रकार की सहायता ही छी थी। फिए भी 
'उसने बड़ी धूम-घाम के साथ वित्राह किया: था, तथा राजा कों 
आभमन्न्रिंत करके उन्तका भी आतिथ्य किया था। यह जानकर घन्ना 


के तीनों भाई आपस में विचार करने रंगे, कि धन्ना के पास ऐसी 
'कोई वस्तु अवश्य है, जिसके प्रभाव से घन्ना यह सब्र कुंओ कर 
सका है। अपने को पिता द्वारा यह जानने का प्रयत्ञ करना 


चाहिए, कि घन्ना के पास ऐसी प्रभाववाली कौन-सी वस्तु है ! 
इस प्रकार विचार कर, तीनों भाई धनसार के पास 


८ 
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इधर-उधर की बातें करके तीनों ने घनसार से वह. संब हांल कही; 
जो उनने धन्ना के विषय में छोगों से सुना थाः। धन्ना के विपय में 
सुनी हुई बातें कद कर उन छोगों ने धनसार से कहा, कि--पितागी; 
धन्ना के पास कोई ऐसी वस्तु अवश्य है, जिसके -प्रभाव से पन्ना 
सूखा हुआ बाग हरा कर सका, और महछ आदि की व्यवध्था 
कर सका ।. छेकिन जान पड़ता है, कि उसने बह चीज आपको 
नहीं बताई । आप उससे पूछिये तो सही ! 


- घनसार अपने लड़कों को बातों में आ गया । उसने लड़कों 
की बात सानकर धन्नां से पूछना स्वीकार किया । अवसर पाकर 
उसने धन्ना से अपने तीनों छड़कों द्वारा कही गई बातें कहीं, और 
उससे पूछा, कि--तेरे पास ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसके प्रभाव 
से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया, तथा तूने बात की बात में 
महल बना लिया ? पिता के इस प्रइंन के उत्तर में, घन्ना ने गंगा 
देवी द्वारा स्वयं की परीज्ञा छी जाने एवं चिन्तामणि रत्न प्राप्त 
होने की बात धनसार को सुनाई । घन्ना द्वारा वर्णित बातें सुन 
धनसार बहुत ही प्रसन्न हुआ | उसने सदाचारी घन्ना की प्रशंसा 
करके उससे कहा, कि--तु चिन्तामणि रत्न को- बहुत - सम्दाल कर 
रखना, ओर उससे अधिक सम्हार उस शोल-र्न की करना, 
जिसके प्रभाव से यह चिन्तामणि रत्न प्राप्त हुआ है । इस चिन्तामणि 
से भी शील की शक्ति अधिक है। विद्धानों ने कहा है-- 
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: -वर्हिस्तस्थ जलायते .. जलनिधि: कुल्यायते” तत्वया> -*' 
: मोर स्वल्प /शिलायते. मगपति;- संघ कुंरैंगायते ६: 
** व्यालो मोल्यगुणायतें: (विषरस; “पीयषे वषयिते 


. यस्‍यांगे उखिले लोक वल्लम तंम शील समुन्मलिति ॥ 


अथांतू--जिस पुरुष में, समस्त जगत का कब्याण करने वाला 
शील है, उसके लिए अग्नि जल-सी, समुद्व छोटी नदी-सा, सुमेर पदत 
छोटी--सी शिला-सा माल्स होता है । सिंह उसके आगे हरिण--सा हों 
जाता है। सर्प उसके लिए फूलों की माछा-सा बन जाता है, और विप: 
भम्नत के गुणोंचाला हो जाता है । 
धनसार के तीनों लड़के, -फिंर एकंदिल घनसार से मिले । 
उन्होंने धनसार से प्रइन किया, कि -क्या आपने धन्ना से हमारे 
द्वारा कही गई बात के विपय,में पूछा था ? घनसार ने उत्तर दिया; 
के-हाँ, मैंने पूछा था | थन्ना को गंगादेवी ने चिन्तामणि रत्ल 
या है। चिन्तामणि को सहायता से ही उसने अपने विवाद # 


सप्तय किसी से सहायता नहीं ली, ओर क्षणमात्र में महल तंयार 


थ 
करके धूमधाम से अपना विवाह किया | यह कहने के सी द्दी 


जांच ५: 
धनसार ने गंगादेवी द्वारा धन्ना के शील को परीक्षा ली जांच के 
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छेद घन्नाजी १५२ 


रत्न का निकछ जाना ही है। गंगादेवी ने, धन्ना के शोछ की परीक्षा 
करके उत्ते चिन्तामणि रत्न: दिया, यह झूठी बात है । वालतंव में 
बह विन्तामणि रत्त अपने घर का ही" है.। वह रत्न अपने पूर्व 


के समय से घर में था, .और |उसी के प्रताप से अपने घर में 


ऋद्धि सम्पदा थी। आपने जब बह चिन्तामणि रत्न धन्ना को दे 
दिया, और इस तरह वह रत्न घर में से निकेछ गया, तब घर पर 
सम्पत्ति केसे ठहर सकती थी ! फिर तो सम्पत्ति .का जाना और 
विपत्ति क्रा' आना स्वाभाविक ही है-।ईमस छोग सोचा करते थे, वि 
इस तरह बार-बार विपत्ति क्‍यों आती है ! हमको यह भी विचा' 
होता था, कि घर में से कोई उत्कृष्ट रत्न तिकछ गया है, इसी 
सम्पत्ति चली गई है | वह रहस्य आज मालूम हुआ, कि जिसके 
प्रभाव से घर में सम्पत्ति थी, वह चिन्तामणि रत्त आपने धन्न 

दिया है। उस रत्न के प्रभाव से ही, घन्ना यशसंतरी एच 
प्रभावशाल़ों हुआ है.। यदि 'हम लोगों को भी वह रवत्न मिल जावे 
तो हस उससे भी अधिक सम्पत्ति शाली एवं यशस्वी बन सकः 
हैं। आपने अकेले घन्ना को वह रत्न देकर दम: लोगों को संकव 
सें डाछा यह अच्छा तो नहीं किया, परन्तु जो होना था वह हुआ 
अब आप धन्ना से चिन्ताम्णि र॒त्न हमें दिला दीजिये। धन्ना 
इतने दिनों तक वह रत्न अपने पास रख कर . बहुत. सम्पत्ति आरा/ 
क्र लो है, भव कुछ दिन हम लोग भी उस रत्न: से छाम लेन 
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चांहते हैं.। इसलिए आप घन्ना को समझा कर, उससे चिन्तामणि 
रल हमें दिला दीजिये-। 5 के के 9 आओ 
तीनों लड़कों की बातें सुन कर, घनसारः को उनको डुबुद्धि 

के कारण बहुत ही दुःख हुआ | वह) सिर पर हाथ रख कर उन 
होगों से कहने छगा, कि--तुम लोगों को ऐसी बातें कहते ल्जा भी 
नहीं आती ! तुम्हारे लिए घन्ना ने घर त्याग दिया, उ्ज्जन की सब 
सम्पत्ति छोड़ दी, और यहाँ उसी की कृपा से सब तरह आनन्द 
'पा रहे हो, फिर भी धन्ना के छिए छुंम्हारे हृदय में ऐसे विचार £ . 
पचिन्तामणि कोई साधारण रत्न'नहीं है। जो वंह' घना से तुम्हें 
दिल दिया जावे । शीछू की परीक्षा में उत्तीण होने से मिला हुआ 

वह रत्न उसी व्यक्ति के पास रह सकता- है, जिसमें शी ४ 

'तुम ऐसे पापी छोग, उस रत्न को पाने. के अधिकारी नहीं दो 
'सकंते । धन्ना ही उस रत्न का अधिकारी है, और अधिकारी जान 
कर ही गंगादेवी ने वह्‌ रत्न उसे दिया है | इसलिए तुम छोग 

उस रत्न प्र न छछचाओ; न उस रत्न के कारण अपने हवस है 


ते 
धन्ना के प्रति दुधीव ही लछाओ; किन्तु जिस तरह आसन है 
हो उसी तरह रहो । फिंर विपत्ति का आह्वान थे हरी । 
हक 2 के रा रा कँ मरी सो 
ययपि धनसार ने अपने तीनों छक्का !” भा 


पर 


शान" 
न 


;। 
दि 


; “समझाया, लेकिन उन दुवबद्धियों को समा 


हि 
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व 
जे ९. फॉच 
कर 
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। जान पड़ा । घनसार का कथन समाप्त होती 7 
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कि--पिताजी, आप तो सदा से ही. धन्ना के .पत्तपाती हैं. और 
आपकी इस पक्षपात पूण नीति का हो यह परिणाम है कि हम 
लोगों को बार-बार विपत्ति में, पढ़ना पड़ा। अब भी आप पन्ना 
का जो पक्ष कर रहे हैं, उससे छाम के बदले हानि ही है । हम 
आप से स्पष्ट कह देते हैं, कि अन्र-हम घन्ना के पास चिन्तामंणि 
कदापि न रहने देंगे। यह नहीं हो सकता, कि. जिस पर हमाए 
भी अधिकार है उस पचिन्तामणि द्वारा .धन्ना तो आनन्द करे, ओर 
हम छोग कंगालों की भाँति उसके आश्रय में रहें । हमें इस प्रकार 
का जीवन बहुत दुःखदायी जान पड़ता. है । नीतिकारों ने मे 
कहा है... 

बर बने व्याप्र गजेन्द्र: सेविते 

द्रमालये पत्र, फलाम्ब भाजनप्र | 
तृणानि शय्या परिधान बल्कलस 


न बंध मध्ये धव हीन जीवनस ॥ 

ह . अर्थात्‌-बाघ-सिंह वाले वन सें दक्ष के नीचे रहकर, त्र भ 
फंल खाकर, पानी पीकर, घास पर सोकर और बृक्षों की छाल पच 
कर चाहे जीवन व्यतीत करना अच्छां है, परन्तु घनहीन- दशा 

बन्धुओं के बीच जीवित रहना अच्छा नहीं । 

.... इसके अनुसार, हम छोंगों को, इस दशा में रहना पसन 
नहीं है| थदि आप घर के घर में हम छोगों को धन्ना से चिन्त 
मणि दिला देंगे, तब तो बह रत्न घर में ही रहेगा, 'लेकिन थे 
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आपने ऐसा न किया और चिन्तासणि के लिए हम छोगों को झगड़ा करना: 
पड़ा तो वह चिन्तामणि घन्ना के पास भी न रहेगा न हमारे ही पास 
रहेगा। उसे राजा ले छेगा। इसलिए यही अच्छा है, कि आप धन्ना से 
हमें चिन्तामणि- दिला दें,, और झगड़ा -का अवसरन आने :दें। 
यदि आप हमारी बात न: मानेंगें.तो हम राजा से फरियाद करेंगे ।' 
चाहे राजा ही चिन्ताप्रणि रत्न क्‍यों न ले लें, लेकिन घन्ना के पास 
तो हम लोग वह्‌ रल्ल-कदापि-नहीं रहने दे सकते । 

धनसार को इस प्रकार चेतावनी दे कर, तोनों भाई बंकते-- 
झकते चले गये । घर पहुँचने पर उं छोगों की पत्नियों ने पूछा, 
कि--आज आप इस प्रकार क्रद्ध- क्यों हैं ? क्या किसी के साथ 
भगढ़ा हुआ है ? वे छोग कहने छगे; कि--और किस के साथ 
झगड़ा होता | पिताजी को तो घन्ना प्रिय है। उनते, पूवजों के 
समय से जो घर सें था वह चिन्तामणि रत्न धन्ना को दे दिया, इस 
कारण घन्ना तो आनन्द करता है, और दस छोगों को वास्-बरार 
विपत्ति का सामना करना पड़ा है, , तथा यहाँ उसके आश्रित रह 
कर जोवन विताना पंड रहा है । जिस पर हमारा भी विकार हैः 
उस चिन्तामणि रत्न का स्वामी अक्रेा घन्ना रहें और 
: कैंट पावें, बार-बार घन्ना के आश्रित रह कर अपमानित पहल 
» व्यतीत करें, यह कैसे हो सकता है । हम पन्ना हे पास चिन्ता 
| मणि रत्न कदापि न र हने दंगे । 


सेठ धन्नाजी ह ६५६ 
इस प्रक्वार तीनों भाई अपनो स््ियों के सामने भी 
बहुत चिछ्लाये | उनकी स्लियां समझ गई, कि इन तीनों भांधयों.मे 


: फिर कुमति आई है, और यह छोग फिंर आपत्ति बुला रहे | 


इनके लिये देवर ने दो २ वार सब सम्पत्ति त्यागी, परन्तु इन छोगं 
“के भाग्य में तो कष्ट भोगना बदा है, ऐसी दशा में बह सम्पत्ति 
इनके पास कैसे रहती ! यहाँ भी-इनके  पूर्व-कत्यों पर ध्यान नं 
'देकर--देवर इन को सब तरह का छुख दे रहे हैं, फिर भी इनके 
हृदय में देवरजी के ग्रति दुभोवना भरी हुई है, और यहाँ भी यह 
लोग कलह करना चाहते है | ह 

तीनों भाईयों की पत्नियों ने, आपस में अपने-अपने पति के 


कार्य एवं स्वभाव की समालोचना करके यह नि३चथ किया; कि ये 


'छोग देवरजी को किसी संकट में डाल दें इस से पहले ही देवएजो 
को सावधान कर देना चाहिये। इस प्रकार निश्चय करके, पन्न 
की भौजाइयों ने धन्ना की पत्नियों को अपने पुरुषों में. आई ह 
-छुभौवना से परिचित किया, और उनसे कहा, कि--आप. देवरज 
से कह दीजिये कि वे सावधान रहें धघन्ना की पत्नियों ने, अपनी 
'जेठानियों से जो कुछ छुना वह सब घजन्ना से कह दिया । उन बाते 
को सुन कर धन्ना समझ गया, कि मेरे भाई मुझ से फिर देप करने 
-छगे हैं । उसने, अपनी स्त्रियों को किसी प्रकार की चिन्ता न करन 
-का उपदेश दिया, और स्वयं यह सोचने रुगा, कि मुझे क्‍या करन 
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चाहिये ! वह-अपना कर्तव्य तो विचारने छगा, लेकिन उसने अपने: 
भाइयों के विरुद्ध न तो एक-शब्द दी निकाछा, न कुछ विचार हीः 
केया | जैसे उसका यह नियम ही थाकि-+  - -. मे 
भ्रपि बहल दहन जाले मूध्वि रिपुर्मे विरनारं धमतु । .: 
परत यत्रु वाति धारामह, मणुमात्र न किंचिदपभाषे ॥ 
अर्थात्‌-शत्रु चाहे मेरे सिर पर निरन्तर जाग जछाते रहें या तलू-- 
शर की चोट करते रहें, परन्तु किंचित्‌ भी अपसापण न करूँ? अपनी: 
'वान से बुरी बात न निकाले । 
पन्ना ने विचार किया, कि मुझे; चिन्तामणि से ममत्व नहीं 
है, न में उससे सहायता ही लेता हूँ । मैंने केवड एक ही बार 
चिन्तामणि की परीक्षा की थी, उसके पश्चात्‌ मैंने उससे कोई 
पहायता नहीं छी | इस तरह मुझे तो चिन्तामणि से समत्व नहीं है, 
के भी में भाईयों को चिन्तामणि देझ्ा डचित नहीं समझता । 
न भाई उच्छदुछ खभाव के हैं। यदि वे चिल्तामणि पा 
की गे बहुत अलर्थ भी करने लगेंगे, और चिन्तामणि के लिये 
रे मे झगड़ा करके कट मरेंगे । लेकिन यदि उन्हें चित्वानी, 
हे ६३ भी हर रहा, तो वे छोग अवश्य ही झगड़ा इक 
अप्रतिष्ठा तो होगी भी सं 
पेज श्रेणिक को शक कस जे 2 
िनतासगि हे ले इस वास्ते मेरे लिये राज रे 


०३ 
(420 


//९ 
8] 
कक । 
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जाना ही अच्छा है। मैंने भाइयों के लिये संत्रे- कुंछे किया,फि 
भी उनके हृदय की भावना मुझे राजग्रह त्यांगने के लिये श्र 
-करती है, और इस कारण यह अनुमान होता है, कि मुझे अभे 
और छुछ मिलना शेष है। 
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कोशम्बी में 
ह कफ 2: 
अस्भोजिनी वन निवास विलात मेव 
: हंसस्य हंन्ति नितरां कुपितों विधाता । 
न त्वस्य दुग्धजल भेद्विषां प्रतिद्धा 
.. वेदाध्य कीतिमपहलत्तमतों समर्थी ॥ 
ह लथात्‌ू--हंस पर बहुत नाराज होकर विधातां उसके निवास और 
पछास का कमर बन तो नष्ट कर सकता है, परन्तु उसकी दूध भौर पानी 


के अल्य करने को चतुराई की कीसि नष्ट करने में विधाता भी समर्थ 
नहीं है। ' 


तृ हरि के इस कथन-का आशय यह है, कि कोई व्यक्ति र्ट 
होकर किसी का ऊपरो घन-वभव अथवा सुख-सामग्री तो 
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छीन सकता है, लेकिन यदि उस व्यक्ति में कोई विद्या गुण या 
कछा विशेष है, तो उस विद्या गुण या कछा और उसके कारण 
प्राप्त बड़ाई छीनने में वह रुष्ट आदमी कदापि समर्थ नहीं हो 
सकता | चाहे वह नाराज व्यक्ति विधाता ही क्यों न हो, भौर 
जिस पर वह नाराज हुआ है, वह व्यक्ति तुच्छ ही क्‍यों न हो। 
धन्ना के लिए भी ठीक यही बात थी। उसके तीनों बड़े भाई 
उससे निरन्तर असन्तुष्ट रहते थे | वे अपनी शक्ति भर धन्नाका 
अद्वित करने का ही प्रयत्न करते थे, और उसका सर्वेध्व छीनने के 
लिए उतारू रहते थे । धघन्ना ने अपने रुष्ट: भाइयों को सन्तुष्ट करने 
के लिए एक दो बार नहीं, किन्तु तीन-बार समस्त सम्पत्ति त्याग 
दी, और उसके भाईयों ने घन्ना द्वारा त्यक्त सम्पत्ति: प्रहण कर ली, 
परन्तु धन्ना जो कछाएँ जानता था, उसमें जो उचरा विद्या-बुद्धिं थी, 
वह जिस चतुराई का स्वामी “था, उसे घन्ना के भाई न हथिया 
सके । परिणाम यह हुआ कि धन्ना के तीनों माई बार-बार सम्पत्ति 
पाकर भी कंगाल के कंगाल ही बने रहे, और घन्ता बार-बार 
संम्पत्ति त्याग कर घर से खाडी हाथ निकल जांने पर भी सम्पत्तः” 
ही रहा, .दीन-हीन नहीं हुआ।... - $ हे 
भादयों के ग्रहकछह के कारण, ग्रह त्यागकर जाते.” की ; 
निश्चय करके; धन्ना रात के समय राजगृह से चल दिया |. उसके 


पास चिन्तामणि रत्त के सिवा और कुछ न था | उसके शरीर 


१६१ . कौशमलब्ी में: 


पर जो वल्न थे, वे भी बहुत साधारण ही *थे-।-राजगृहं से निकछ 
कर, घन्ना मेहनत-मजदूरी करता हुआ कौशम्बी आया । यद्यपि 
भाग में उसे अनेक कष्ट सहमे पड़े, फिर भी उसने -चिन्तामणि से 
किसी भी समय, सहायता नहीं ली | इस . सम्बन्ध में वह यही 


सोचता था, कि जब मेरे में पुरुषा्थ है, और जो काम में अपने 


पुरुषाथ सं कर सकता हूँ, उसके .लिए चिन्तामणि को सहायता 
ऐेकर में अपने पुरुषा्थ का अपमान क्यों करूँ ! 


घन्ना, कौशम्बी पहुँचा | उस समय कौशम्बी में शतानिक नाम 
का राजा राज्य: करता था.। उसके यहाँ एक मंणि थी। राजा ने 
अनेक रत्न-परीक्षकों द्वारा उस मणि-की परीक्षा कराई, परन्तु कोई 
भी व्यक्ति यह परीक्षा न कर सका, कि-यह्‌:.मणि किस जाति कीः 


है, इसमें क्या विशेषता है, ओर -इसका मूल्य क्‍या है | राजा 


शतानिक की एक कन्या. का नाम सौभाग्यमंजरी था ।: सैाभाग्य- 


मंजरी, बहुत ही सुन्दरी गुणबती और शदुरू स्वभाव की:थी, इस” 
कारण वह वहाँ की सब कन्याओं में रत्व के समान मानी जाती 
थी। राजा शतानिक ने विचार किया; कि जिस प्रकार मेरे पास की 
मणि का परीक्षक न मिलने के कारण उसका उचिंत उपग्नीग नहीं. 
हो रहा है, उसी प्रकार कन्धा-रत्न सैमाग्यमंजरी को यदि. 
रु-परीक्तक पति न मिला, तो इसकी सुन्दंरता एवं इसके, गुणों का. 


चित उपयोग न होगा । इस प्रकार विचार कर, उसने यह.ति 
२१९ 


है. 


सेठ घंक्ाजी १६३: 
किया, कि में सैभांग्य॑मंजरी' का विवाह उसी पुरुष के साध 
करूँगा, जो मेरे पास को मणि की ठीक परीक्षा करेगा । 
ऐसा निश्चय करके, शवानिक ने यह 'िंढोरा पिठवां दिया, 
(के--जो पुरुष मेरे पास की मणि की ठीक परीक्षा कर देगा, मणि 
का गुण एवं मूल्य बतां कर मुझे विश्वासः करा देगा, उसके सांध 
सें राजकुमारी सै।भाग्यमंजरी का विवाह कर दूँगा । ढिंढोरे दंग 
राजा शतानिक का निम्चय सुन कर,' अनेक रत्न-परीक्षक लोग 
शतानिक के पास की मणि की परीक्षां करने आये, परन्तु कोई 
रही व्यक्ति उस मणि का गु ण-मूल्य बताने. में समथ नहीं हुआ । / 
* ,. उन्हीं दिनों में, धन्ना भी कौंशम्बी. में ही था ।.उसने भी राजा 
छांरा:कराई गई घोषणा सुनी, और साथ ही यह भी सुना; कि. 
दजा के पास जो मणि है, उसकी प्ररीक्ताअब तक. कोई भी व्यक्ति 
नहीं कर सका है.। उंसने:विचार किया; कि मुझे इस. अवसर से 
छाम लेता. चाहिए, भर सब को अपनी बुद्धि - का . परिचय देनों 
चाहिए । इस प्रकार सोच कर, वह कौशम्बी में रदने-वाढे 
जौहरियों के पास गया । . उसले.जौहरियों से. कहा, कि--में भी 
आप छोगों में का एक व्यक्ति हूँ, परन्तु अभी कुसमय के चक्र में 
पंडा हुआ हूँ-। यदि आप छोगे मुंझे राजां के पास छे चढें, और 
उंसके पास की मणि देखने का अवसर दिलावें, तो सम्भव है कि 


._ मं उस मणि की परीक्षा करके उसके गुण मूल्य आदि का विवरण 


(5 
| 
| 
|; 


१छ- ब्यैशम्दी में 


| हरे 





अतासक्ूँ। यदि में ऐसा कर सका, तो मुझे तो लाम होगा ही, आप 
गें की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी | घन्ना का कर्थच खुनकर, जौहरियाँ : 
नेउससे उसका परिचय पूछा, लेकिन इससे यह कह करे अपनी परिचय 
देता अल्ीकार कर दिया, कि अभी परिचय देने का समय: नह 
है| जब सम्रय होगा तब सेरा परिचय आप लोगों को जाप हॉ- 
"मे जावेगा | जौहरियों ने घन्ना से कहा, -कि--हव :छोगें सुन्दें 
एज के पास तो ले चलेंगे, लेकिन तुम हमारी दो हुई पोशाक 
ने छो। राजा के यहाँ, दोनता-संचक वस्त्र पहने हुए रत्न-परी-: 
पक को सम्पान नहीं मिलता | जौहरियों: के इस कथन के उत्तर 
में धन्ना ने कह, कि--आपका यह कथन ठीक है; लेकित शुगों 
'का सम्मान करनेवाले य नहीं देखते, कि इसके वस्त्र ऋल हैं ।' 
'आष छोग मुमे हीं वस्त्रों में छे चछिये । -बदि मैने मणि की 
'परीक्षा कर दो, तब तो ये वस्त्र होने पर भी उुंमे.सम्माने मिंडेगा, ह 
अन्यथा अच्छे वस्त्र होने पर सम्म्रात भी नहीं.मिलछ. सकता + ह 
'  थन्ना को छेकर, जौहरी छोग राजा शंवानिक के वहां 0033] 
' अहोनि राजा शतानिक से प्राथना की, क्िटाशिज ह* हद 
'शग फिर देखना चाहते हैं । हमारे साथ ये नये ८० पलक रे 
हैं. हम लोगों को विश्वास है, कि इनके द्वारा मणि की पूरी तरह 
_अशेक्षा हो सकेगी । ह 


> मर मल के रांता दावानिक ने, र 
जौहरियों की प्रार्थना स्वीकार करके राजा साटाई तक व 
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कोष:में से वह मणि मंगवां कर स्वर्णयाल में जौहरियों के सामने 
रखे दिया। जौहरियों ने, धन्ना को आगे करके मणि देखने के 


लिए कहा | धन्ना ने मणि देखकर कहा; कि---यह रक्न चिन्ता- 


भणि तो नहीं है, लेकिन है उसी जाति का रत्न। यह कंह कर; 
उसने रज्न-परीक्षा का परिचय देते हुए यह बताया कि चिन्तोमणि 
किन छक्षणों से पदिचांनी जाती है, और इस मणि में चिन्तामणि 
से क्‍या न्यूनता है । साथ ही, उसने उस मंणि का मूल्य बताया, 
और उसका यह गुण बताया, कि' इस मणि को मस्तक पर धारण 
फरनेवाल्य व्यक्ति विजय प्राप्त करता है । 

पन्ना की बातें सुनकर, राजा शतानिक भी प्रसन्न. हुआ और 
जोहरी छोग भी असंन्न हुए। राजा शतानिक ने घन्नों से कहा, 
किं-- तुमने इस मणि के विषय में जो छुछ कहा है उसकी सत्यता' 
को अस्राण ? धन्ना ने उत्तर दिया कि-- आप इस थाह में थोड़े: 
जप उल्बा दीजिए और मणि भी इसी था में रहने दीजिये ।' 
मणि के रहते इस थाल में के चावल पक्षी न चुगें, और मणि को' 
थाछ से हटा छेते पर पक्षी बोबलों, को चुग लें, तब तो मेरे 
कथन को सत्य मानिये, अन्यथा झूठ भांनिये | 


जा के क्थनाचुसार, शतानिक ने थाह् में थोड़े चावह | 


ता कर, चावछ और सणि सहित वह थाह ऐसी. जंगह रखवों 
दिया; जहाँ पक्षोगेण उसे भंली अकार देखते थे | * यह करके सब 


हम 








१६५ क्ीशर द्दी रस 
दा दृरदूरं खड़े होकर देखने लगे | पक्षियों ने घारू में के चावछ 
“देखे भी, लेकिन वे घाल के पास नहीं आये, न इससे थाऊ में पड़े 


हीं 
हुए चावहों पर चोंच हो सारी। कुछ देर दकक 
राजा शतानिक ने थाल में से. मणि को उठवा लिया । थाछ में से 
मणि हतते ही , पक्नोगण थारू पर दृट पड़े, और उसमें के चादर 
चुग गये। ह 

मणि की परीक्षा हो जाने और - परीक्षा के सत्य उहरतने से 
रोज बहुत ही प्रसन्न हुआ । उससे चन्नाले क्या, क्रि--तुमने इस 
मणि की ठीक परीक्षा ही है इसछिए से मेरी घोषणानुसार तुन्हारे 
, _+ अपनी कन्या सौभास्वस॑तरी का विवाह करना चाहा हैँ । 
ह ऐम सोभाग्यसंजरी के साथ वियाह करना स्वीकार करो। शता- 
निक के इस कथन के उत्तर में बन्ना ने कहा, कि--आप खुस्े 


3 २ गन कि पा टस 
जानते भी नहा हूँ, आर मेरी दा भी देख ही ही रहे है कि से कसा 
क्या 


दीन हूँ। इसडिए मेरे साथ राज-ऊच्या का विवाह करना. 


ठीक होगा १ घन्ना का उत्तर सुनऋर, शतातिक और भी अचतन 


हैआ। उसने घन्नासे कहां, कि--इस संय तम चाहे 
डेकिन वास्तव में तुम दीन नहीं दो । कोई दीन व्यक्ति उस समय 


दे रानइनकर चा 


दापि लाभ सचरण सहा ऋर सकता पे] सत्र क्कि मर 
मिल रही हो । राजकन्या मिलने के समय 


कहा, शिनायारडा 


9. कद घन्ना ०० ह 
रहना, दह्‌ ठुन्‍्हारी महानता है ! है 338 कक 


इकार सदर 
डस प्रकार 4८६०६ 
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यह कर्थन ठीक भी हो, तब।भी राज॑कन्या की इच्छा जाने कि 
.भुझ जेसे गरीब के सांथ उनका विवाह करना कैसे .ठीक' होग। 
मैं कैसा गरीब हूँ, यह तो आप देख ही. रहे हैं |... मेरे रहने 
:घर भी नहीं है, न मेरे पास कुछ दिन खाने को ही है.। इसके 
८सिवा, मेरा विवाह भी हो चुका है, और एक ही- नहीं .किन्तु शी! 
विवाह हो चुके हैं, तथा तीनों ही पत्नियाँ जीवित हैं |. इसहिए 
: आप अपने ग्रस्ताव: पर पुनः विचार कर लीजिए | / 
घन्ना की सत्य-तथा, स्पष्ट बातें सुनकर, शतानिक बहुत प्रसन्न 
:हुआ । उसने घन्ना से कहा, कि--तुमने . जो बातें कहीं. हैं, उत 
'पर मैंने तो विचार कर ही छियो है; लेकिन; सौभाग्यमंजरी को 
"भी तुम्हारे सामने ही बुछाये लेता हूँ, जिसमें वह भी सब बातों 
पर विचार कर छे.। यदि तुम्हारी कही हुई बातें जात कर ही. 
वह तुम्हारे साथ विवाह करना स्वीकार करे, तो उस दा में तो 
'तुम्हें कोई आपत्ति न होगी न ? घन्ना' ने उत्तर में कहा, कि--उत्त 
दशा में तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति हो ही कैसे सकती है? 
लेकिन मैं यह निवेदन कर देना उचित और आवश्यक समझता हूँ, 
*कि जिस-सणि की परीक्षा करने के कारण आप मेरे साथ राजे” 
'कन्या का विवाह करना चाहते हैं, आप उस मणि का किसी भी' 
समय ठुरुपयोग न करें | अच्छी वस्तु का सद्ुपयोग: भी ह्वता है, 
और. दुरुपयोग भी । इसलिए ऐसा न हो, कि" आप इस मणि के 


कारण-अभिमात छाकरे-निष्कारण ही दूसरे पर: अत्याचार करने 
के लिए उत्तारू हो जावें। यंदिं आपने ऐसा किया, तो स्वयं, भें 
अपमानित होंगे, तथा इस मणि का भी अपसान करावंगे । 

घन्ना का कथन  यथाथे मान कर, शतानिक ने :णजकन्या 
सौभाग्यमंजरी .को -घुछाया । .सौसाग्यमंजरी के आ जान पर 
शतानिक ने उते सणि की परीक्षा के सम्बन्ध में को मई ..अपनी 
घोषणा, घन्ना द्वारा मणि की सच्ची - परांक्षा होता, और विवाह 
के सम्बन्ध में घन्ना द्वारा कही बातों से प्ररिचित करके. उसडु 
'तिरी कया इच्छा है, ९! यह प्रश्न किया । दीनवेशधारी. धन्ना.का 
खाभाविक सौन्दर्य, देखकर, सै।भप्यमंजरी घन्ना पर झुम्ध हू 
गई | उसने शतातन्तिक-से कहा कि--पिता जी, मुझे गाहेस्थ्य घर्म 
का पालन करने के छिए पति: की. .सद्चारिणी बनना है। ऐसी 
दशा में, भावी पति गरीब है या विवाहित है. आदि. बातें देखना 
अनावश्यक् है; तथा उस दशा में तो. ओर भी अनावश्यक है, 
जब कि आप मणि की परीक्षा करनेवाले के साथ मरा विवाह 
करने की घोषणा कर _चुके हैं. । जापकी -घोषणासुसार यदि मुमे 
क्षद्द्दीन अथवा रोगी पति मिलता तो मैं उस्ते भी सह स्वीकार 
करती. त्तो आप- तो मेरा विवाह ऐसे पुरुष के साथ करना - चाहत 
हैं, जो प्रत्येक दृष्टि से श्रेष्ठ है । 


ब्ि 


., इस प्रकार सौसाग्यसंजरी ते भी घन्ना के साथ अपना विवाद्द 
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करना स्वीकार कियोा.। अन्त में, धन्नों और सौमाग्यमंजरी का 
विवाह हुआ |. घन्ना, सौभाग्यमंजरी के साथ आनन्द्पूवक रहने 
लगा । राजा शंतानिक ने घंन्ना के लिए संव प्रबन्ध कर दियो। 
साथ ही उप्ते कुछ राज-कार्य भी सौंप दिया | धन्ना ने राज्य की 
जंहुत उन्नति की, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने धन्ना को कुब्र 
शूमि जागीर में दी । 

धन्ना ने विचार किया, कि मुझे राजा से जो भूप्ति प्राप्त हुई 
है, उसमें कोई आदश कार्य करना चाहिए। जिससे राजा और 
केंमचारियों को यह मात्यम्त हो जावे, कि राज्य की उन्नति एवं 
राज्य का प्रबन्ध किस प्रकार क्रिया जा सकता है | 

इस ग्रंकार सोचकर, घन्नां ने उस भूमि में एक नगर बसाय। 
उसने नगर को इस ढंग से बसायां, कि जिंसंसे वहं नगर भादरशों 


कहा जा सके । निवास एवं जीवन सम्बन्धी सब आवश्यकतात्रों 
की पूर्ति करनेवाले उस नगर में, घन्ना ने आदश व्यापारियों एवं 


'कंषकों को बसाया, और उस नगर का नाम घनपुर रंखा | पंन्नें) 
'लस नगर का राजा हुआ | वह प्रजा - को सब - तरह ओननन्‍द 


देने लगा '। 
' धन्ना'ने घंनपुर में रेहनेवाले छोगों के -सुख का और सब 
अवन्ध तो किया था, परन्तु धनपुर की जन-संख्या अधिंक हो गई 


:थी इसलिए वहाँ के छोगों को पानीःकां कुंछ कष्ट था। पन्ना ने 


टाल 
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सोचा, के मुझे एक ऐसा ताछाव वर्नवाना चांहिए, “जिससे भ्रज़ञा 
-को पातों का जो कष्ट हो रहा है वह भो मिट जावे, तेथों कृषि भी 


'सीची जा सके, और इस नगर की शोभा भी वंदढू जावे। इस 
प्रकार सोचकर, घन्नां ने एक विशाल तालांव की नींव डाली । वह 
'ताढाब बनवाने छगा। तांछाब खोदने आंदि . काय केरनवार्ल 


मजदूरों के विषय में उसने यह नीति रखी, कि सह्कूटापन्न स्थीन 


भ्रष्ट एवं दीन दःखी छोगों को मंजदरी करने के छिए प्रथम 
'अवसेर दिया जावे। 


जिप रात को घन्ना राजयूह नगर से चुपचाप चल दिंया था; 
उस रात की समाप्ति पर प्राह:काछ जरव॑ धन्ना की तीनों स्ियो 


पन्ना के शंयनागार में गई', तब उन्हें. घन्ना की शट्या खाली 


 मिही। वे आइचये एवं चिन्तापृर्वक्र धन्ना की खोज करने ढंग 


है 
है 


। परन्तु उन्हें घन्नो का पता न चेंढा-। हाँ शस्या पर से उन्‍हें जे 
वश्चाभूषण अवश्य मिले, जिन्हें घन्ना घारण किये रदेंती हज 
पेख्चाभूषण पाकर वे समझ गई, क्लि पति वेश वदछ के इन्होंने 
*ह चले गये । वे दौड़ी हुई अपनी सास के पाल कम हो 
अपनी सासू से कहा, कि--हमें आपते यह कई ह हि क्ट्टाँ 

५. है, कि आप के पुत्र रा के समय छुपा 5 हल 


हं 
थ 


बल गये । चहुआं स यह दःखद समाचा( खुनकर ब 
यह डा 
बहुत दु:खं हुआ | थोड़ी दी देर * 


“चढ़ा गया है. |. पनसार का यह उथन सुनकर, उसके: तीनों लड़के 
'कैद्ध हो उठे.॥ के उनसार से कहने लगे, - क्रि--आप तो ै हमारे 
लिए सदा से ही ऐसा कहते आये हैं | आपकी दृष्टि में हम तीनों । 
'ही अपराधी हैं, पन्ना तो बहुत- भ्रला है | यह तो आफ , कहेंगे ही. 
"क्यों, कि जिस चिन्तामणि पर हम तीनों को भी अधिकार है, 
नह चिन्तामणि अब तक अकेला- उन दँबाये रहा, . और अब जब , 
दम लोगों ते चिन्ताभणि भागी, तब- बहू" चिन्तामणि लेकर कह 
'भाग गया | पन्ना गया तो चिन्तामणि वचाने के हिए,. फ़््भी 
आप उसके जाने का अपराध हमारे सिर- छादें- यह तो. भापक़ी' 
पढ़ा की ही नीति है | इस अकार घनसार के तीनों पुत्रों ने, पन्ना 
$ जाने 'फा कारण चिन्तामणि की रक्षा करना बताकर धनसार, से 
नज्ना के चले जाने का समाचार, " राजा _ और- ग्रोभद्र तथा! 
मपाल ते भी छना |. यह समाचार: सुनकर उन्हें और राजगृह 
समस्त प्रजा को हंत ही दु:ख हुआ । सब छोग यह उिचतउर; 


हि आह 


६७९ कौशस्बो में 


लगे कि धन्ना इस प्रकार चुप चाप क्यों... चला. गया-]--साथ ही 


कप 


'धन्ना.की खोज -भी करने छगे । लेकिन घन्ना - के जाने का कारण 
/किसी के भी समझ में नहीं आया, न. घन्ना का - पता-ही चला 
धीरे-धीरे राजा प्रजा आदि सब लोगों.को मालूम दो गया, कि 
'घन्ना से उसके भाई हुंषं करते थे, उनने कछह. सचाया था, इसी 
से धन्ना घर-दार त्याग कर चुपचाप चला गया है, और- इससे 
'पहले भी वह भाइयों के कलह से, ढुःखी द्ोकर इसी प्रकार दो 


बार गृह-सम्पत्ति त्याग चुका था | यह जानकर सब छोग घजन्ना 
के भाशयों की निन्‍दा करने छगे, और उन तीनों के कारण घन्-- 


'सार के लिए भी अपवाद बोलते छगे | 


धन्ना का जाना, राजा श्रेणिक को बहुत खटकरे लगा। 
अभयकुमार की अनुपस्थिति की कसी -धन्ना द्वारा बहुत कुछ 


पूरी हुईं थी, लेकिन अत्र तो धन्ना भी चढ्ा गया | उसके चले: 


जाने से मेरे यहाँ ऐसा एक भी बुद्धिमान नहीं रहा, जिससे में 
० कर ० ७५ ७ पे कप हे 
किसी कांय में सलाह ले सकूँ, या जो कठिन माने जाने वाले काय 


'भी अपनी बुद्धि से निपटा डाले ।” इन विचारों से, राजा श्रेणिक 


, हो घन्ना के चले जाने से बहुत दुःख हुआ। उसने घन्ना की 


( 'बहुत खोज कराई, परन्तु धनन्‍ना का कहीं भी पता न छगा | 


जब भी कोई कठिन काय आता, तभो राजा श्रणिक धन्ना को 


बाद करता, तथा उसके चले जाने के लिए धनसार और उम्रके” 


रु 
ही । 
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तीनों छड़कों के विषय में व्यंगांत्मक बात भो बोछ दिया करता | 
'दूँसंरी ओर अजा भी समय-समय पर धन्ना के तीनों: भाई एवं 
“धनसार--की निन्दा किया करती। धनसार एवं उसके तीनों पुत्र 
“छोगों की बातें सुनते-सुनते दुःखी हो गये । उप्त दुःख से दुःख 
: होकर, घनसार ने घन्ना को- ढूँढने जाने का निश्चय किया। 
“निन्दित और अपमानित. जीवन न सह संकने के. कोरण, तथा 
'घनसार के साथं न जाकर राजगृह में रहने परः अधिक निद्धा 
होगी इस भय से, धन्ना के तीनों भांई भी घनसार के साथ जाने 
न्‍को तैयार हुए | धनप्तार एवं उसके तीवों पुत्रों ने अपना फछो 
हुआ कामकाज समेठ लिया, और धन्ना को ढूँढने जाने -को तथारी 
करने छगे | ु जहर, बा 
नसार सेठ और उसकी पल्ली ने, धन्ना को. तीनों बहुओं को 
>बुछाकर उनते कहा, क्रि--धन्ना के चुप-चाप चले जाने से ठुम 
“तीनों को दुःख है, और हमें भी दुःख है। यहिं घन्ना कह कर 
जाता, चुपचाप न जाता, दब तो अधिक दुःख न होता 'लेकिन 
वह चुपं-चाप-बिना कुछ कहे सुने चला गया। इससे उसका 
वियोग असह्ं हो रंहा है । घन्ना के चले जाने के कारण हम 
लोगों: की जो निन्‍्दा हो रही है, उसके तथा घन्मा के विंयोग के 
इ*ख स मुक्त होने के लिए. हम छोगों ने धन्‍ता को ढूँढने जाने की 
“निश्चय किया है । धन्ता, कहाँ तथा कब मिलेगा और उसे हूँ दने 


७३: ्ि कौशस्बी में: 


में कितने कष्ट सहने होंगे, यह नहीं कहा जा - सकता ) . इसलिए: 
तुमसे हमारा यह कहना है; कि हम छोग तो .धन्नाको हूँ ढने जाते : 
हैं, और तुम तीनों हमारे या धन्‍ना के आने तक- अपने-भैपने: 
पितकेयहाँरहों।. . ... की को 8. 
- सासू और ससुर का यह कथन सुनकर, सोमश्री.तंथा” 
कसुमश्री ने विचार किया, कि हम में सासू ससुर के साथ रह करे 
पराग के कष्ट सहने की क्षमता नहीं है | इसलिए हंमें, सालू-ससुरः 
की सम्तत्यानुसार पिता के घर जाकर रहना- ही ठीक है। इस: 
प्रकार विचार कर सोसश्री और कुसुमश्री ने धनसार और उसकी: 
पत्नी से कहा,कि--यद्यपि पति को ढूँढने के कार्य के समय आपके- 
साथ रह कर आपकी सेवा करना हमारा कत्तव्य है, परन्तु हम: 
प्रवास के कष्ट सहने में समथ नहीं हैं। ऐसी दक्षा में यदि हम : 
साहस करके आपके साथ चलीं भी, तो आपके लिए और बोझ ' 
रूप होंगी । इसलिए हम आपकी आज्ञानुसार, पति के आने तक - 
अपने-अपने पिता के यहाँ रहें, यही ठीक है । ह 
इस प्रकार कह कर, सोसश्री और छुसुमश्री ने तो अपने-- 
अपने पिता के यहाँ रहना स्वीकार कर लिया, परन्तु सुभद्रा ने. 
अपने ससुर-सासू से कहा, कि--आपने जो कुछ कह्दा, वद्द आपके 
योग्य ही है। हमको कष्ट से बचाना आपका कक्तेत््य है, और 
भापने हमें पिता के घर रहने का उपदेश देकर उस कत्तेव्य का: 


सेठ धन्नाजी. ह ९ 


“पाछन किया है, परन्तु आपका यह उपदेश मानने-से पहले मुझे 


अपने कत्तद़य का भी विचार कर लेना चाहिएं.। पंल्ली का क़ंत्तव्यः 
'पति के आनन्द में भाग लेना ही नहीं है; किन्तु सुख' और दुःख 
-दोनों में पति के साथ रहना है ।यदि पति चुपचांप:न गये।होते तब' 
-तो.मैं उनके साथ ही जाती, फिर चाहे कितने भरो कष्ट क्यों:न होते, 
परन्तु वे चुपचांप चले गये, इससे मुझे उत्तके साथ जानेःका भ- 
-संरन मिला । लेकिन अब, जब .कि आप .पति को ढूँढने के-लिए 
-जा रहे.हैं और पति की खोज में कंष्ठ: उठाने को तेयार.- हुए हू, 
-तंब मैं आपके साथ न रह कर पिता के-यहाँ केप्ते जा सकती हूँ! 


“यदि मैंने ऐसा किया, तो मुझ जेसी स्वार्थिनी. दूसरी- कोने होगी! 
-मेटी बहन छुसुम श्री. और सोमश्री में मा के कष्ट सहने की शक्ति _ 
नहीं है, इसलिए उत्तका तो अपने-अपने पिता के घर- जानी ठीक. 
है; प्ररस्तु मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकती । मैं, आप छोगों.के 
साथ ही चरल्ूँगी । आप जिस काये के लिए कष्ट सहने को तैयार: 


“हुए हैं, वह काय मेरा भी है । फिर में कृष्ट के भय से आपका: 
“साथ कैसे छोड़ सकती हूँ ! आप छोग बृद्ध द्वोकर भी मेरे पति 
को ढूँढ़ने का कष्ट सहें, तब में आपके साथ न रहकर पिता. के 
'घर केसे जाऊँ। पतित्रता ख्री और साधु पुरुष, अपने पति और: 
"परमात्मः की खोज में कष्ट की अपेक्षा नहों करते, किन्तु उन करो 


"को भी आनन्दपूवक सहते हैं । इसलिए आप मुझको यहाँ छोड़ 


क्‍ 


कौदम्बी में 
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ने की अक्ृपा न कीजिये । में, आपके साथ ही रहूँगी । में 
पने लिए आप लोगों को किसी प्रकार का केट्ट न होने दूँगी, 
सु मुझ से जो हो सकेगी उस सेवा द्वारा आपकों श्रमरद्दित 
जे का प्रयक्ञ करूँगी । आप, मुझे; साथ लेने में किसी भी मकर 
। संकोच न करें । कि 

सुभद्रा को विनन्न और युक्तियुक्त बातों का, धनलार डे भी 
तर न दे सका। सुभद्रा का कथन सुनकर, वह, गदुगद्‌ ही उठी । 
के हृदय पर सुभंद्रा के शब्दों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा | 
'पलता के कारण उसका गछा रूुँघ गया । असन्‍्नता को आना 
प्र होने पर धनसार ने सुभद्रां से कहा, कि“ उव्रव के) मैं तुम्हारी 
सा किन शब्दों में कहूँ ! सुम्दारी बातों ने, मेंगे उ शी 
हिगुण कर दिय। है ।:तम जैसी पतिदत्नतां ख्री, अं तम्भव कार्य भी 


सेस्भव वत्त सकती है! मुझे! विश्वास है, कि तुप्त हमारे साथ 


रोगी तो-जिस . उद्देश्य-से अपना श्रवास है बह-उद्देश्य पड 
शीघ्र सफर होगा. हंद्य को आह्वादित करनेवाली तुम्हारी बाते 
सुनकर, अब में तुससे यहाँ रहने लिए. नहीं का सकता । 
हैंम, हम लोगों,के साथ अवश्य चेंढें, और हमारा नेट 

सब लोग शान, 


तुम ऐसी साहसिन महिला के ने में, हस 
मरहंगे।... .#. हु ह 


किन्ना 
ब्लड ५ 


किन 


ह धन्ना की खोज में. 


#णन्‍__फरय है! ७० 


ह्यहृत से पुरुष, स्त्रियों को गह-कार्य निपुण तो मानते हैं, लेकिन) 
घर से बाहर के कार्यों की व्यवस्था के लिए स्त्रियों को 
स्चेथा अयोग्य समझते हैं .। ऐसे छोग, खतरों में बुद्धि की न्यूनता : 
मानते हैं । उनकी समझ से स्त्रियों में केवल इतनी ही बुद्धि होती .. 
है, कि जिससे वें गृह-काय कर सकें । उनकी दृष्टि में, खत्रयों में 
इससे अधिक बुद्धि नहीं होती । परन्तु वास्तविक बात इससे भिन्न: ' 
है।। र्तयों में पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि कम होती है, और ख्तियों . 
की अपेक्षा पुरुषों में बुद्धि अधिक होती है, यह बात कोई. भी: 
समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता | प्रकृति ने, स्त्री और - पुरुष 
दोनों को समान बुद्धि दी है । दोनों में समान विचार-शक्ति भौर 


| 
हि 


>>न+> 
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साहंस है। यह बात्त दूसरी है; कि- स्थ्रियों 'को चुद्धिविकास के 
हिए-- गुरुतर काय करने के छिए तथा दूरंदर्शिता एवं थेय का 
परिचय देने: के लिए-अवसंर ही न दिया जावे और फिर उछच्हें 
बुद्धिहीना कहा जावे, अन्यथा इन बातों में वे पुरुषों की अपेक्षा 
:इिचित्‌ भी न्यून नहीं हैं । बेचारी स्त्रियों को ऐसा अवसर ही न दिया 
जावे, और फिर उनको बुद्धिहीसा कह: कर ,ग्रृहकाये के सिवा अन्य 
कार्यों के लिए अंयोग्य बतायां जाबे, तो यहे स्त्रियों के साथ एक 
प्रकार का अन्याय ही कियां जाता है । जिस तरह स्त्रियों को काये 
करने अथवा बुद्धि-विकास के लिए अवसर नहीं दिया जाता, उसी 
प्रकार यदि पुरुषों को भी अवसर न मिले, तो. पुरुष भी, बुद्धि 
विवेक एवं कार्य क्षमता में. स्त्रियों से बढ़कर नहीं हो सकते.। 
'इसके विरुद्ध, जैसा अवसर पुरुषों को प्राप्त होता है: वैसा ही अब 
सर ब्वियों को भी मिले, तो वे स्वयं को पुरुषों से कदापि पीछे नहीं 
'रहने दे सकतीं । बल्कि सम्भव है, कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों 
अधिक व्यवस्थित काय कर सके | क्‍योंकि, स्त्रियों में और बातें 
तो पुरुषों की तरह की हैं ही, लेकिन घैये और सहिप्णुता में दे 
पुरुषों से कहीं बढ़कर निकलेंगी | इसलिए अवसर मिलने पर 
श्वियाँ, गृह-काय के साथ ही भन्य कार्यों में भी पुरुषों फे समान 
ही क्षमता बता सकती हैं । यह बात धन्ना-पदी सुभद्रा के चरि 


से और भी अधिक स्पष्ट है । 
श्र 
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हयू हत से पुरुष, ख्रियों को गृह-कार्य निषुण तो मानते हैं, लेकिन! 

घर से बाहर के कार्यों की व्यवस्था के लिए स्त्रियों कोः 
सव्वेथा अयोग्य समझते हैं.। ऐसे छोग, खतरों में बुद्धि की न्यूनता 
मानते हैं । उनकी समझ से खत्रियों में केवल इतनी ही बुद्धि द्वोती, 
है, कि जिससे वें थृह-कार्य कर सकें । उनकी दृष्टि में, ब्लियों में 
इससे अधिक बुद्धि नहीं होती | परन्तु वास्तविक बात इससे भिन्न" 
है। ख्यों सें पुरुषों की अपेक्षा बुद्धि कम होती है, और स्लियों 
की अपेक्षा पुरुषों में बुद्धि अधिक होंती है, यह बात कोई. भी: 
समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता । भ्रकृति ने, स्री और पुरुष 
दोनों को समान बुद्धि दी है। दोनों में समान विचार-शक्ति औौर 
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साहस है। यह वात:दूसरी है; कि- स्त्रियों ।को घुद्धिविकास के 
लिए-- गुरुतरं काये करने के लिए तथा दूरंदशिता- एवं धंय का 
परिचय देते के लिए-अवसंर ही न दिया जावे और फिर उन्हें 
धुद्धिहीना कहा जावे, अन्यथा इन बातों में वे .पुरुषों की अपेक्षा 


' 'किंचित्‌ भी म्यून नंहीं हैं । बेचारी स्त्रियों की ऐसा अवसर ही न द्य] 


जावे, और फिर उनको बुद्धिहीना कह कर गृहकाये के सिवा अन्य 


कार्यों के लिए अयोग्य बतायां जाबे, तो यह स्त्रियों के साथ एक 
प्रकार का अन्याय ही कियां जाता है । जिस तरह खत्रियों को कार्य 
करने अथवा बुद्धि-विकास के लिए अवसर नहीं दिया जाता, उसी 
प्रकार यदि पुरुषों को भी अवसर :न मिले, . तो. पुरुष : भी, बुद्धि, 
विवेक एवं काय क्षमता में स्त्रियों से बढ़कर नहीं हो. सकते. 


इसके विरुद्ध, जैसा अवसर पुरुषों को प्राप्त होता है: वैसा ही अब- 


सर छियों को भी मिले, तो वे स्वयं को पुरुषों से कदापि'पीछे नहीं 


'रहने दे सकती । वल्क्रि सम्भव है, कि पुरुषों की अपेन्ञा म््रियाँ 


अविक व्यवस्थित काय कर सके | क्योंकि, स्त्रियों में और बातें 
तो पुरुषों की तरह की हैं ही, लेकिन घैये और सहिप्णुता में ने 
पुरुषों से कहीं बढ़कर निकरलेंगी | इसलिए अबसर मिलने पर 
झ्ियाँ, गृह-काय के साथ द्वी भन्य कार्यों में भी पुरुषों के समान 
दी छ्तमता बता सकती हैं । यह बात घन्ना-पत्की सुभड़ा के पघरिश्र 
से शोर भी अधिक स्पष्ट है । 

श्र 
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घनसार, उसकी पत्नी, उसके तीनों पुत्र और तीनों पुत्रों की 
थन्नियाँ, तथा सुभद्रा, ये सब छोग धन्ना को ढूँढने के लिए जाने 
को तैयार हुए। कुछुमश्री तथा सोमश्री, सासू-ससझुरं आदि सब से 
मिलकर अपने-अपने पिता के यहाँ चली गई' । . सुभद्रा भी अपने 
साता-पिता से मिलने के लिए गई । गोभद्र एवं भद्रा को यह जाम 
कर बहुत पसन्नता हुईं, कि सुभद्रा अपने ससुर-साधू के साथ 
अपने पति को ढूँढने के लिए जा रही है। उन्होंने, सुभद्रा .को 
लचित शिक्षा देकर बिदा दी । अन्त में, घनसार अपने परिवा 
के छोगों को साथ लेकर रात के समय चल दिया। कुछ योढ़ से 
लोगों के सिवा, उसने किसी को अपने जाने को खंबर न होने दी। 
उसने अपने साथ कुछ धन-माल भी छे लिया । 

साग एवं बन के कष्ट सहते हुए, धनसार उसके पुत्र, उसकी 
स्त्री एवं पुत्र वधुएँ जा रही थीं। और सब तो पहले दो बार इस 
लरद के कष्ट सह चुके थे, लेकिन खुभद्रा के लिए कष्ट सद्दन का 
यह पहला ही अवसर था | वह, गोभद्र सेठ के यहाँ जन्म कर 
जड़ी हुई थी, और बड़ी होने के पश्चात्‌ धन्ना की पत्नी बन कर 
आनन्द में रही थी । कष्ट किसे कहते हैं, और कष्ट कैसा होता है, 
इसका उसे अनुभव न था। ऐसा होतें हुए भी, सुमंद्रा अपने 
सास-समुर और जेठ-जेठानियों के साथ बराबंर चलती, मांग में 
सब को श्रम-रहित करने का प्रयत्न करती, और रात्रि-निवास के 
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थान पर पहुँच कर सब के लिए भोजन शयन की व्यवस्था करती। 
वास के कारण होने वाले कष्ट से न तो वह स्वयं ही कभी ठुःखी 
!३, न उसने किसी को दुःखी होने ही दिया | जब मार्ग में सत्र 
ग्रेग विश्रामा ठहरते, तव सुभद्रा कोई धर्मकथा था कद्दांी 
उुनाकर सब छोगों में नया जीवन और ह नया उत्साह भरती। 
उनसार और उसके पुत्र आदि ने प्रवास तो पहछ मी द्विद्रा था 
प्तु इस वार सुभद्रा साथ थी इसलिए इसे प्रवास में खत 
गे पहडे की तरह क॒ष्ट न उठाना पडा | 
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“अंत पलानी ह (6५ 
''आप कुट्ुम्ब के नायक भी इस थोड़े से दुःख से घबरा गये;:तः 
) हम सब की क्‍या दशा होगी! इसका विचार करो । यदि जीव 
है, तो घन माल बहुत होगा । घत-माल जाने से, इस अंकार दुःर 
होने या घबराने की क्या आवश्यकता है !, अपने में साहस होः 
तो धन-माल न होने पर भी अपन अपना ध्येय सिद्ध कर सके 
'लेकिन यदि साहस खो दिया, तो फिर जीवन रहना भी कठिन 
जावेगा | आपके पास का द्रव्य,तो डाकू छीन के गये, लेकि 
आपके कनिष्ठ पुत्र तो स्वयं ही सब सम्पत्ति त्याग कर गये हे 
यदि सम्पत्ति त्यागने के साथ ही थे साहस भी त्याग देते, तो के 
वे कहीं जा सकते थे, और झुछ कर सकते थे ? सम्पत्ति तो आर 
जाती ही रहती है । स्वयं आपको. इसका अनुभव है | फिर हुः 
क्यों करते हैं! आप, किसी भी प्रकार का दुःख न कर 
अपने में साहस रहेगा, तो अपन मेहनत-मजदूरी करके अप 
'पेट भर लेंगे, और सम्भव है कि आपके पुत्र मिल जा 
इसलिए अपने को अधिक दिनों तक मेहनत मजदूरी भी 
- करनी पड़े । ु बट 
सुभद्रा के वचनों से, घनसार आदि सभी छोगों को व 
चैये तथा, शान्ति प्राप्त हुह। सब छोंग सुभद्रा के साहस 
प्रशंसा करते हुए कहने छगे, कि इस समय सुभद्रा का कथन। 
सच को सन्तप्त हृदय के लिए शीतरू जछू के समान हुआ ह 


८१ घत्ना की खोज में 
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दि सुभद्रा साथ न होती, तो हम छोगों को बहुत ही संकठ 
हने पढ़ते |. 

सब छोग आगे बढ़े। सुभद्रा ने कुछ साधान्य नियम बना 
रये थे, जिनके अनुसार सत्र छोग निश्चित समय तक मार्ग चलछ 
7२, शेप समय भोजन प्राप्त करने तथा विश्राम करने आदि में 
ग्रतीत करते । खुअद्रा द्वारा बनाये गये तियसों का पालन करते 
: कारण, सब लोग विना श्रम एवं दुःख के आगे बढ़ते जाते थे। 

चलते-चलते सव छोग उसी धनपुर नगर में आये, जद्दाँ धन्ना का 
ज्य था और जिसकी सीसा में धन्ना विशाल सरोवर बनवा रहा 
॥। मुभद्रा ने घतलसार आदि सत्र छोगों से कहा, कि -शक्षुओं 
गरा छुट जाने के पश्चात अपने को कभी पेट सर भोजन नहीं 
पेला है, और आगे के लिए भी अपने पास ऐसी कोई सामग्री 
हीं है, कि जिससे पेट झर भोजन मिर सके । इसके सिवा, 
नेत्य चलते रहने के कारण सब छोग थक भी गये हैं । इसलिए 
दि छुड दिन के लिए अपन इस नगर में ठहर जायें, तो ठोक 
तगा। यहाँ जो विशाल ताव्शव वन रहा है, सम्भव है कि उसमें 
ग़म करने के लिए अपने को भी स्थान मिछ जावे । और ऐसा 
पिगे पर अपल सब पेट भर कर भोजन भी कर सकेंगे, तथा शआगे 
६ प्रवास में काम आने के लिए ऋुद्ध बचा भी सफ्ेंगे । 

घुभद्रा फो सम्मति सान कर, सब छोस घनपुर में झुद्ठ दिनों 
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के लिए ठहर गये | सब छोगों को ठहराकर तथा सब के हिए 


भोजन आदि को व्यवस्था कर के, सुभद्रा उस व्यक्ति के पास 


गई, जो घन्ना की ओर से ताछाब खोदने के. लिए मजदूर रखने 
तथा मजदूरों से काम लेने के लिए नियुक्त था। उसके. सन्मुस 
जाकर सुभद्रा ने उससे कहा, कि हम छोंग विदेशी है, जो 
विपत्ति के मारे यहाँ आये हैं। क्या आप, हम छोगों को मजदूरी 
करने का अवप्तर देंगे ? तालाब के काय का निरीक्षण करनेवाला 
कमचारी सुभद्रा की आकृति एवं उसकी सुन्दरता देखकर समझे 
गया, कि यह किसी भले परिवार की स्त्री है, परन्तु इस -समय 
विपत्ति में पड़ी हुई है, और आजीविका की खोज में है |. इस 
प्रकार समझ कर उसने सुभद्रा से कहा, क्रि इस -तालाब पर 
मजदूरी करने के छिए विपद्मस्तों को पहले स्थान दिया जाता है। 
तुम तथा तुम्हारे साथ के छोग यहाँ प्रसन्नता से मजदूरी कर 
सक्षते हैं । 

सुभद्रा ने, ससुर सासू जेठ जेठानियों और अपना नाम मज- 
दूरों में छिखवा दिया । सब छोग तालाब पर मजदूरी करने ढगे | 
धनसार के तीनों लड़के मिट्टी खोदते, और शेष सब छोग खुदी 


' हुईं मिट्टी उठा-उठा कर पाल पर डाछते । झुभद्रा - इस बात का 


बहुत ध्यान रखती, कि वृद्ध सासू-ससुर को अधिक श्रम न हीं 
दिन भर मजदूरी करने के पश्चात सन्ध्या के समय जो छुछ प्रा 
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होता, सुभद्रा उसमें से छुछ भविष्य के लिए बचा कर,. शेष से 
भोजनादि की व्यवस्था करती | वह, सबकी खिला-पिछा कर 
फिर स्वयं खाती-पीती तथा सच को सुछा कर स्वयं सोती। साथ 
ही, अपने सास-ससुर के हाथ-पाँव दाव कर - उनकी थकावट भी 
प्रिदाती । ह 
जो ताछाब बन रहा था, उच्तका , निरीक्षण .करने के लिए 
घन्ना भी ताहाब पर आया करता था । एक दिन, घन्ना की दृष्टि 
धनसार आदि पर पड़ी | घन्ना ने उन सब को पहचान लिया ) 
अपने माता-पिता भाई-मौजाई और अपनी प्रिय सुभद्रा को 
दीन-द्ीन दशा में देखकर,घज्ञा को बहुत ही दुःख हुआ । विशेषतः 
मुभद्रा को मिट्टी ढोतो देखकर, उसका हृदय पसीज उठा | वह 
अपने मन में कहने छगा, कि इसका त्याग तो मेरे त्याग से भी 
बढ़ कर है। सेंने पुरुष होकर भी जो त्याग नहीं किया, और जो 
पष्ठ नहीं सहे, वह त्याग और बह क़ष्ट सहन सुभद्रा हारा देख 
रहा हूँ । यहाँ सुभद्रा अकेली ही दिखाई पड़ती है, इससे स्पष्ट है 
कि कुसुमश्री और सोमश्री नहीं आई हैं, केवछ सुभद्रा ही आई है । 
यदि सुभद्रा चाहती तो उन दोनों की हो तरह राजयृद्द में अपने 
पिता के यहाँ रह सकती थी, लेकिन इसने मेरे लिए सुख को 
रात मार कर दुःख सोल लिया है। धन्य है इसको ! यद्यपि 
मेरे लिए यही रचित है, कि में पूर्व की भांति पिता आदि को कष्ट 


हक] 
स्का 


लेड घन्न॒प्जा श्ट्ष 
: मुक्त करूँ, लेकिन ऐसा करने से पूव मुझे इंस समय सुभद्रा की 
परीक्षा करनी चाहिए। सुभद्रा की परीक्षा करने के लिए ऐसा 
दूसरा अवसर नहीं मिल सकता । मनुष्य आवेश में आकर एक 
बार तो स्वयं को कष्ट में डाल लेता हैं, परेन्ठु प्रॉय: यह भी होता 
है, कि कष्ट से घत्रराकर कई छोग फिर सुख की इच्छा करते है, 
आर उचित या. अलन्नुचित मार्ग से सुख ाप्त करना चाहते हैं । 
सुंभद्रा भी कष्ट से घबराई है या नहीं, यह भी सुख चाहदी है या 
नहीं, और दुःख से सुक्त होकर सुख आआप्त करने के छिए अनुचित 
सार्म ग्रहण.कर सकती है या नहीं, इसकी परीक्षा के लिए यही: 
समय उपयुक्त है। इसलिए सुझे अपना परिचय देने में जल्दी न 
करनी चाहिए, किन्तु पहले सुभद्रा की परीक्षा कर लेनी चाहिए। 
कहावत ही है, कि -- 
धरिज पर्म पिनत्र अरु नारी | 
आपति काल उराखिये चारो ॥ 

इस प्रकार विचार कर, घन्ना उस दिन तो चला गया, और 
दूसरे दिन वेश बदुछ कर फिर ताछाब पर आया, जिससे धनसार 
आदि उसको पहचान न सके | तालाब पर आकर उसने मजदूरों 
से काम लेने वाले निरीक्षक से यह पूछा, कि--ये नये मजदूर 
कोन तथा कहाँ के हैं ? निरीक्षक. ने उत्तर दिया, कि--इन छोगों 
ने पूछने पंर भी अपना परिचय : नहीं दिया है। यह. कहते हुए 
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उसने सुभद्रा की ओर संकेत कर के कहा, कि- वह ख्री कहती 
'है, कि आप हमसे श्रस लेकर हमें पारिश्रमिक दीजिये, हमारा परि- 
चय जातने का प्रयत्न मत करिये। निरीक्षक का यह उत्तर सुन 
-कर, धन्ना प्रसन्न हुआ । उसन सुमंद्रा की तीची दृष्टि देखकर यह 
-तो अनुमान किया, कि सुमद्रा मेरे द्वारा -छी जाने वाली परीक्षा में 
-उत्तीण ही होगी, यह दुःख-मुक्त होने के लिए अपना सतीत्त्व 
कदापि नष्ट ल होने देगी, फिरं भी उसने सुमद्रा को परीक्षा करने 
का अपना विचार नहीं बदला । उससे काय-निरीक्षक से कहा, कि 
इन नये सजदूरों से अधिक काम सत लेना, किन्तु नाम सात्र का 
काम लेता, ओर इन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो इसका ध्यान 
रखना । ह 

निरीक्षक से यह कह कर, घन्ना ने सुभद्रा को सुनाते हुए 
निरीक्षक से कहा, कि--ये नये सजदूर विदेशी हैं । यहाँ इनका 
र्वार नहों हूं । इसलिए में इनको अपना आत्मीय सानता हूँ । 
इनसे कह दो, कि इन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता हो, मेरे यहाँ 
से ले माया परे । शक्षम करन के पदचात थे छोग दाल-साम के 
विना ही रोटी खाते होंगे । भरे यहाँ छाछ्ट होती ही है, इस लिए 

एन लोगों से कह दो, कि ये भरे यहों से छाट ले आया करे । 
घन्ना बा छाघन सुनकर सुमद्रा को यह विचार नो हुद्या, कि 


श्र ञ्टै; न्‍ हाथ आओ 
' इस पुरुष का रघर परिद्ित जान पड़ता है, फिर भी उसने पन्ना 


लि: 
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की ओर नहीं देखा । वह सोचती थी, कि यह पर-पुरुष है, और: 
पर-पुरुष को देखना पतिंत्रता के लिए दूषण रूप है। घन्ना का 
कथन समाप्त होते ही, ताछाब के निरीक्षक ने धनसार सुभद्रा आदिः 
को धन्ना का कथन सुना दिया, और अपनी ओर से यह भी कह 
दिया, कि--ये अप॑ने मालिक हैं, इस छिए इनके यहाँ से छाद 
आदि हछाने में किसी तरह का संकोच मत करना । छाथ ऐसी 
वस्तु है, कि जो असम्बन्धित व्यक्ति के घर से भी छाई जावी है, 
तो इनसे तो अपना घ्वामि-सेवक का सम्बन्ध है | .. ह 
धघन्ना तथा निरीक्षक का कथन सुनकर, धनसार आदि ने' 
घन्ना के यहाँ से छाछ छाना स्वीकार किया। धन्ना, घर आया | 
उसने अपनी पत्नी सैाभाग्यमंजरी को अपना परिचय सुनाकर, : 
उससे अपने माता-पिता आदि के थाने का हा कहा | सौभाग्य 
मंजरी, अपना नाम साथक करनेवाढी थी। वह, सर विनम्र 


. निरभमिमानिनी एवं पति परायणा सत्री थी। घर के काय भी प्रायः. 


बह स्वयं अपने हाथ से ही क्रिया करती थी । धन्ना से जेठ ससुरः 
आदि. का आना झुनकर वह बहुत प्रसन्न हुईं । उसने धन्ना से कहा,- 
कि---आप उन सब को घर क्यों नहीं छाये ९ उन्हें मेहनत-मजदूरीः 
में ही क्‍यों लगे रहने दिया ? उन सब को केसा कष्ट होता होगा !' 
अब आप उन्हें शीघ्र ही बुल्वा छोजिये। मेरी समझ में नहीं” 
आता, कि उन्हें पहचान कर भी आपका हृदय क्यों नहीं पस्तीजा |: 
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. सौभाग्यमंजरी के इस कथन से धन्ना को बहुत प्रसन्नता 
हुई। उसने सैभाग्यमंज़री से कहा, कि-में उन्हें घर तो छाऊँगाः 
ही, परन्तु कुछ ठहर कर । मुझे सुभद्रा को परीक्षा करनी है,. 
इसलिए अभी उन छोगों को घर न छाऊँगा। मेंने आज उन लोगों: 
से कह दिया है, कि वे अपने घर से छाद्व ले जाया करें । 

यह कह कर, धन्ना ने सौभाग्यमंजरी को कुछ वे कार्य बताये,. 
जो झुभद्रा की परीक्षा में सहायक थे । साथ ही उसने सुभद्रा एवं 
अपनी भौजाइयों के रूप-रंग डील-डौल आदि से सैभाग्यम॑जरी 
को परिचित क्रिया, जिससे सै|भाग्यमंज़री पहचान सके, कि ये 
मेरी जेठानी हैं और यह सुभद्रा है । 

सुभद्रा तथा उसकी जेठानियाँ, घन्ना के घर से छाछ ढाने: 
लगी। उन्होंने, सास-ससुर के कथनानुसार छाछ छाते के लिए 
एक-एक दिन का क्रम बना लिया । धन्ना ने, सौभाग्यमंजरी को 
सब के रंग रूप और आकृति शरीर आदि से परिचित कर ही 
दिया था, इसलिए सौमाग्यम॑जरी ने पहचान लिया, कि यह 
सुभद्रा है भौर यह मेरी बढ़ी अथवा छोटी जेठानी है । धन्ना के 
कथनानुसार, सौभाग्यमंजरी समय-लमय पर सुभद्रा को बढ़िया 
भोजन-सामग्री तथा वर्खाभूषण देने लगती, लेकिन सुभद्रा ने छाद 
के सिघा--न तो कभी कोई-बस्तु ली दी, न वह किसी वस्तु पर 
हलदाई ही । तब सैभाग्यम॑जरी ने भेद नीति से काम लेना शुरू 
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किया | वह, सुभद्रा को तो अच्छी छाछ देती, और उसकी 
'जेंठानियों को साधारण छाछ देती । धन्ना के यहाँ की छाछ खाकर 
'धनसार आदि बहुत प्रसन्न होते, लेकिन जिस दिन: घुभद्रा छाड 
“छाती, उस दिन सब को अधिक प्रसन्नता होती । क्योंकि, सुभद्रा 
न्‍्कों सै|भाग्यमंजरी अच्छी छाछ दिया करती थी। सुभद्रा द्वारा 
-छाई गई छाछ खाकर धनसार कहने छगेता, कि--आज की छाछ 
'बहुत ही अच्छी है, जिस दिन सुभद्रा छाछ छाती है, उस दिन की 
-छाछ का स्वाद अपने घर की छाछ की तरह का होता है; आदि । 
'धनसार द्वारा की जानेवाली प्रशन्सा का, घनसार की पल्नी भी 
-समथन करने छगती । सुभद्रा की जेठानियों को, सासू ससुर छार, 
-की जानेवालो सुभद्रा की प्रशन्सा बुरी.छगये छगी । इसी बीच में 
'खक बात और ऐसी हो गई, कि जिसके कारण सुभद्रा'क्री जेठा- 
“नियों ने छाछ छाना अस्वीकार कर दिया, और कह दिया, कि 
झुभद्रा की लाई हुई छाछ अच्छी होती है, इसलिए वही छाछ 
छावे; हम छाछ छाने न जावेंगी । 

एक दिन--जब कि छाछ छाने की बारी सुभद्रा को थी-- 
सौभाग्यमंजरी ने एक हण्डा दही मथ कर रख छोड़ा । उसने, 
'उस मसथे हुए दही में पानी भी नहीं डाछा, और उसमें का मक्खन 
भी नहीं निकाछा | जब सुमद्रा छाछ्ठ लेने आई, तब सौभाग्य 
-संजरी ने छाछ देने के साथ ही वह दही का हण्डा भी यह कह 
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कर उसे दिया, कि--य्रहः दही तुम्हारे बृद्ध सामू-ससुर के लिए 
>मेंठ देती हूँ । सुभद्रा ने: सोचा; कि दूध-दही साधारण वस्तु हैं । 
: इनके यहाँ से छाछ तो प्रायः नित्य ही जाती है, इनने कृपा करके 
आज दही भी दिय। है; इसलिए यह दही लेने में कोई हज नहीं 
है। इस प्रकार सोचकर, सु भद्रा ने वह दृही भी ले लिया | घनसार 
आदि सभी छोग, दही खाकर बहुत ही प्रसन्न हुए | धनसार;. 
सुभद्रा की प्रशन्सा करने छगा, और उस प्रशन्सा का उसकी पत्मी 
भी समर्थन करने छगी | सुभद्रा की जेठानियों को, सुभद्रा की 
प्रशन्‍्सा बहुत ही चुरी छगी। वे आपस में कहने छगीं, कि अग्र 
अपने घर का कल्याण नहीं है । सुभद्रा को आज तो दही मिला 
है, अब देखें कल क्या मिलता है और आगे क्पा होता है ! इस 
प्रकार वे, व्यद्ध-भरे शब्दों में सुभद्रा का अस्पपर् दूषण लगान 
छरगी। उनकी बातें छुअद्रा के हृदय में तीर की तरह लगीं, फिर 
भी वह कुछ नहीं बोली । 
इस घटता के दूसरे दिन, छात्र छाने के छिए सुभद्रा की कोई 
जेठानी नहीं गई । तीनों ही ने कह (दिया, कि--अब हम छाद्र 
लाने न जावेंगी, किन्तु सुभठ्रा ही जावेगी। क्योंकि, सुमग्रा को 
छाछ भा अच्छी मिलती है, तथा दही भी मिलता €ं । बहुत कटने 
सुनने पर भी जय उन तोीनों में से कोई छाद्ध लाने नहीं गई, तर 
धनसार ने सुभद्रा से छाद्ट ले श्ञाने के छिए कहा | जेठानियों की 
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बातों के कारण, सुभद्रा का हृदय तो छाछ्व छाने के लिए 
जाने का नहीं होता था, फिर भी ससुर का कहना मानकर 
-झुभद्रा छाछ् छाने के छिए गई | उस दिन से सुभद्रा ही छाद 
-छाया करतो । 
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वन्धु स्री भत्यवर्गस्य बुद्धे। सत्वस्यचात्मन। । 

आपतन्रिकपपापाणें नरो जानाति सारताम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--पुरुष आपत्ति रूपी कसौटी पर, बन्घु सत्री नौकर-चाकर 
बुद्धि और अपने आत्मा का सत्य, इन सब को कस कर इनका सार 

देखते हैं। 

डर कथन का- सार यह है, कि बन्धु स्त्री आदि की परीक्षा. 
 .* विपत्ति के समय ही होती है । जब तक विपत्ति नहीं है, 
किन्तु सम्पत्ति है, तब तक तो वन्घु भी सहायता के. छिए तेयार 
रहते हैं, स्त्री भीं सती तथा आज्ञाकारिणी रहती है, नौकर-चाकर 
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भी साथ रह कर सेवा कंरते हैं, बुद्धि भी ठीक काम देती है, और 
साहस तथा उत्साह भी रहता है । लेकिन विपत्ति के समय प्राय: 
इसके विपरीत होता है । इसलिए इन सब की कसौटी का साधन 
सम्पत्ति का समय नहीं है, किन्तु विपत्ति का समय है । विपत्ति के समय 
भी जो बन्धु सहायता करे, जो स्त्री सती तथा आज्ञाकारिणी रहे, 
जो सेवक सेवा करे, जो बुद्धि ठोक रहे और जो साहस उत्साह 
रहे, वे ही विश्वास-प्रोग्य हैं। विपत्ति रूपा कसौटी पर कसे बिता 
किसी पर विश्वास कर लेता मूखता है । 

: घन्ना, चतुर था। वह, नीति के इस कथन को ठीक समझता 
था। इसलिए उसने, विपत्ति में पड़ी हुई सुभद्रा की परीक्षा करने 
का विचार किया। उसने सोचा, कि सम्पत्ति के समय तो स्त्री का 
सती रहना कोई आश्चय की बात ही नहीं है, ओर विपत्ति आने 
पर कई स्त्रियाँ आवेश में आकर स्वयं को पति के लछिए कष्ट में 
डांल छेती हैं, परन्तु दोधे-कालीन कष्ट सहने के पश्चात्‌ सुख के- 
प्रलोसन में नं पड़ कर सतीत्व की रक्षा करनेवाली स्त्रियाँ बहुत 
कम होती हैं। बहुत-सी स्त्रियाँ जो सम्पत्ति के समय पतित्रता रहती हैं, 
“और कमी-कभी -पति के लिए कष्ट भी सहती हैं, कष्ट सहती-सहती 
अकुछा जाती हैं, तथा अवसर आने पंर:सुख़ के बंदले अपना 
सतीत्व बेंच देती हैं । ऐसी तो कोई ही स्त्रो निकलती है, जो बहुतेः 
काल तक दुःख सह कर भी सतीत्व की रक्षां करे, सामने आगे 


१९३. परीक्षा भोौर मिलन: 


हुए सुख को सतीत्व के लिए ठुकरा दे; और इस. प्रकार अपना 
चरित्र किसी भी दशा में कलंकित न होने दे । सुभद्राने अब तक 
तो सतीत्व का परिचय दिया है, लेकिन अब इसकी दूसरी परीक्षा करके 
यह देखना उचित है, कि बहुत काल के दुःख से यह घबरा, गई. 
हैया नहीं |! और यदि घबरा गई है, तो ठुःखन्‍मुक्त होने झबू. 
सुख प्राप्त करने के छिए अपने सतीत्व की अपेक्षा कर ,सकती द्दे 
या नहीं। कुसुमभ्री एवं सोमश्री ने तो राजग्ृह में हो रद्द कर यह्‌ 
स्पष्ट कर दिया, कि हम कष्ट नहीं सह सकतीं। इसलिए उनकी. 
परीक्षा की वात ही नहीं दो सकती । जो पहले हो प्रीक्षा-क्षेत्र 
में उतरने से डरता है, वह परीक्षा क्या देगा ! परीक्षा तो उसी की 
ली जा सकती है, जो परीक्षा के क्षेत्र में है । । 

सुभद्रा की परीक्षा लेने का विचार करने के साथ ही, धन्ना ने 
अपनी भौजाइयों अपनी प्रजा एवं राजा शतानिक की परीक्षा छने 
का भी विचार किया । उसने सोचा, कि माता-पिता बृद्ध है, इस 
लिए उन्हें परीक्षा देने का कुष्ट न देना चाहिए। और भाई. तो 
मुन्न से सदा हो विरुद्ध रहे तथा रहते दें । इसलिए यदि उनको 
परीक्षा लेने का प्रयत्न करूँगा, तो वे परीक्षण काय को दूसरा ही 
रुप देंगे । इसलिए मुझे भौजाइयों की परीक्षा लेनी चाहिए ! 
क्योंकि, भौजाइयाँ मुझ से स्नेह. करती हैं, इस कारण परीक्षा के 
अन्त में रहस्य प्रकट दो जाने पर वे मुझ से अप्रसन्न न होंगी ॥ 
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भौजाइयों की परीक्षा लेने के साथ दी मुमे अपनी श्रेजा की भी 
यह परीक्षा लेनी चाहिए, कि मेरी प्रजो में सच्ची बांत कहने का 
खाहस है या नहीं, और वह मेरे प्रति जो भक्ति बताती है, वह 
अक्ति ऋृत्रिस है या अक्त्रिम, तथा उसमें मेरा साथ देने की वीरता 
ओर शक्ति है या नहीं ! इसी प्रकार जो राजा झातानिक खंय॑- 
वक्त न्‍्याय-प्रिय समझता है, उसकी भी परीक्षा लेनी चाहिए, कि' 
बद्द अपने प्रिय दामाद का अन्याय सह सकता है या नहीं !. यदि: 
बह अपने स्नेही द्वारा किया गया अन्याय सह ले, उसके विरुद्ध 
कुछ न कहे, तब तो उसकी न्याय-प्रियता एक पाखण्ड हीं है। . 
: झुभद्रा की जेठानियों ने छाद् छात्रा छोड़ दिया था, इसलिए 
छुमद्रा ही धन्ना के घर से छाछ छाया करती थी। एक दिन-जब 
कि वह धघन्नां के घर में छाछ छेने भाई हुई थी--उससे सौभाग्य- 
सँजरी ने उसका परिचय पूछा । घन्ना भी वहीं छिप ,कर बैठा 
छुआ था। सौसाग्यमंजरी के पूछने पर सुभद्रा ने पहले तो यह 
कह फर वहाँ से निकलना चांहा, कि हम मजदूरी करनेवाले छोग 
हैं, परन्तु सौसाग्यमंजरी ने 'उते प्रेसपूवक्त रोक लिया, जाने 
लहों दिया । उसने, सुभद्रा से उसका परिचय बताने के.लिए 
आग्रह पूंण अनुरोध किया । विवश द्ोकर सुभद्रा ने सौभाग्य-' 
संजरी से कहा, कि--मैं राजगृह के गोभद्र सेठ की लड़की हूँ । 
सेरे तीन जेठ तीन जेठानियाँ और सासू-सछुर यहाँ साथ*ही हैं ।- 
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भरे पति धन्नाजी, अपने भाइयों द्वारा कलह उत्पन्न होने के कारण - 
न मालूम कहाँ चले गये | हम सब छोग उन्हें ही हूँढ़ने निकले हें, 
परन्तु मांग में हम छोगों को चोरों ने छूट लिया, हमारे पास कुछ 
भौत रहने दिया, इसते जीवन-निवोद करने के छिए हम सब : 
छोग आपके तालछाव्र पर सजदूरी करते हैं | यही है मेस परिचय । 

. यह कहती हुई सुभद्रा की आँखों से आँसू गिएने छगे । वह, - 
जाने के लिए बढ़ी, इतने ही में उसके सामने घन्ना आ खड़ा हुआ ।. 
अपने सामने एक अपरिचित पुरुष को देखकर, . सुभद्रा सह. 
उठी । वह सोचते छगी, कि इस समय में दूसरे के घर में भी हूँ, 
और यह पुरुष सी सामने खड़ा है, इसलिए ऐसा न हो, कि 
यहाँ मुझे किसी प्रकार के संकट में पड़ना पड़े | समझ् में नहीं . 
भाता, कि यह पुरुष किस उद्देश्य से इस तरह सांग रोक कर . 
खड़ा है। 

असमंजस में पड़ी हुई सुभद्रा इस प्रकार सोच रही थी,. 
इतने ही में घन्ना ने कहा, कि--छै सुन्द्री'! तुस क्रिस विचार में. 
पढ़ी हुई हो ? तुम क्विसी प्रकार का मय न करो । में, तुस्हें कष्ठ- 
मुक्त करने को हितकामता से द्वो तुम्हारा, मांग रोक कर खड़ा. 
हैं, और तुप्त से कह्दता हूँ, कि तुम अपत्ता यद् सुन्दर शरीर भौर- 
है रूप-योवन मिट्टी -ढोने में नष्ट न-करो, - किन्तु: यहाँ आननदू - 
पक रहकर मेरे हृदय तथा इस - घर की - स्वामिनों - बचो-! अभी, 
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अपना परिचय देते हुए तुमने जो. छुछ कहा,. वह मेंने भी झुना' 
है। तुम्हारा जो निठुर पति तुम ऐसी कोमलाह्लिनी को त्याग कर - 
चछा गया है, उसकी खोज में तुम कब तक कष्ट उठाओंगी और 
अपना जीवन नष्ट करोगी ? क्या पता है, कि - तुम्हारा वह पति 
जीवित है या नहीं, और यदि जीवित भी है, तो - उसके हृदय में 
तुम्हारे प्रति स्थान भी है या नहीं ! इस तरह के कष्ट सहने और 
युवावस्था व्यतीत हो जाने के परचांत यदि तुम्हारा पति मिलता भी 
तो किस काम का १? और उस दशा सें भी वह तुस्हें आदर देगा 
यथा नहीं, यह भी कौन जाने ! यदि उसके हृदय में तुम्हारे प्रति 
प्रेम होता, तो बह तुम्हें त्यागकर द्वी क्यों जाता ! और अब क्या: 
ठीक है, कि उसने अपना हृदय किसी दूसरी ख््री को न सौंप 
दिया हो ! इसलिए उसकी आशा छोड़, इस घर को अपना घर 
और मुझे अपना पति बना कर, शेष जीवन आनन्दपूबक व्यतीत 
करो । तुम्हारे जिन जेठों के कारण तुम्दारा पति. तुम्हें भी त्याग 
गया है, उन जेठों के साथ कष्ट न सहो । . 

धन्ना को, सुभद्रा के सामने मार्ग रोक कर खड़ा और इस 
प्रंकार कहते देखकर सौभाग्यमंजरी तो हँसने छगी, परन्तु पन्ना 
की बातों ने सुभद्रा के हृदय में आग-सी छगा दी। उसको धन्ना' 
की बातें हृदय में छगे हुए.तीर की तरह असह्य हुई । कुछ देर तो' 
चह इस बात का निश्चय न कर सकी कि इस समय मुमे क्या 
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+रना चाहिए, लेकिन इस अवस्था में उसे अधिक सप्तय तक न 
हना पड़ा । उसने साहस-पूवक घन्ना पर रोष प्रकट करते हुए 
उससे कहा, कि--तुम किससे क्‍या कह रहे हो, इसका विचार 
कर ! तुम चाहते हो, कि जिस तरह तुमने सदांचार का मध्तक 
ठुकरा दिया है उसी तरह में भो सदाचार को त्याग कर तुम्हारे 
पाथ भ्रष्ट तथा कलक्ठित जीवन व्यतीत करूँ, लेकिन सुझ से इस 
तरह की आशा करना व्यर्थ है। तुम्हारो दुष्कामना सुझ से 
कदापि पूरी नहीं हो सकती । मैं, तुम ऐसे दुष्ट पुरुषों की ओर 
देखना भी पाप मानती हूँ, तो तुम्हारी बात मान कर दुराचार में 
तो पड़ ही कैसे सकती हूँ । मजदूरी करना में अनुचित नहीं 
मानती, कष्ट सहना मेरी दृष्टि में तप है, लेकिन तुम्हारा बताया 
हुआ मार्ग अपनाना, अनुचित एवं अपराध है । मुझ को यह पता 

था, कि तम ऐसी वृत्ति के पुरुष हो, अन्यथा में तुम्हारे यहाँ 
पाँव भी न रखती । अपने यहाँ आई हुई किसी पर-स््री के समाने 
ऐसा प्रस्ताव करने में तुम्हें छज्जा भी नहीं हुई ? मुझे तुम्हारी इस 
'प्नी के व्यवहार पर और भी आश्चर्य हो रहा है, जो बेठी हुईै-- 
“अपने पति का अनुचित कार्य देखकर भी-हँस रही है, ओर 
अपने पति को उचित शिक्षा भी नहीं देती ! रावण की पत्नी 


मच्दोदरी ने भी अपने पति को समय पर उचित घात कही थी, 
लेकिन यह तो पति की अनुचित बात देख-सुन फर और प्रसन्न _ 
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' ही रददी है.! में तुम से कहती हूँ, कि तुम सेरां मार्ग छोड़ दो। 
: मुझे जाने दो । मेरे सोन्द्य की.अम्नि में भस्म .मत होओ .। तुम्द्दार 
'थह घर आदि मेरी दृष्टि में तच्छ है । में, तुम्हारी इस सम्पदा' 
पर तो क्‍या, इन्द्र की सम्पदा पर भी नहीं छछचा सकती। में 
अपना स्पष्ट निणय सुनाये देती हूँ, कि चाहे मेरे प्राण भी जावें; में 
. अपना सतोीत्व कदापि नष्ट नहीं कर सकती.। सतीत्व के सम्मुख, 
मैं. भपने प्राणों को तुच्छ समझती हूँ । इसलिए तुम मुझ से 
: - अपनी दुराशा पूण होने की आशा मत करों,, और मांग से हट 
| जाओ । में, अपने. पति के सिवा संसार के समस्त पुरुषों को 
: अपने पिता भ्राता के समान मानती हूँ । अपने पति के सिवा, में 
संसार के किसी भी पुरुष को नहीं चाह सकती । 
: ० सुभद्रा की दृढ़तापूर्ण. बातें सुन कर घन्ना हृदय में तो प्रसन्न 
'हुंआ, फिर भी उसने सुभद्रा से. कहा, कि-बस-बस तेरी बातें रहने! 
' दे ! में जानता हूँ, कि तू केसी पतित्रता है। यदि तू पतित्रता 
: होती, ओर तेरे हंदय में पूर्ण पति-प्रेम होता, तो पति का वियोगः 
- होने पर भी अब तक जीवित न॑ रहती, किन्तु मर जाती | खाती 
है, पीती है, और जीवित है, फिर भी अपने को -पतित्रता कहना 
यह तो केवल एक ढोंग है । मेरे सामने. इस तरह का ढोंग . मत 
* चला.। में सोचता हूँ कि तू-कष्ट न भोगे, और इसीलिए में तुमे 
“अपनी बनाना चाहता हूँ, लेकिन तू मुझे पतित्रत का पाखण्ड बता 
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रही है. | में तेरे द्वित के लिए तझ से यही. कद्दता हैं, कि,त्‌, मेष 
कथन स्वीकार कर ले ! ै | । 
... धन्ना का यह कथन, सुभद्रा के लिए और भी अधिक ढुःख: 
दायो जान पड़ा । उसने घन्ना से कहा, कि--मैं पतित्नता होकर 
भी पति के. वियोग में क्‍यों जीवित हूँ, इस से तुम्हें क्या पंचायत (४ 
मुझे, यह आशा है कि मेरे पति मुझे मिलेंगे । उस आशा-तन्तु. 52] 
सहारे ही में जीवित हूँ, अन्यथा तुम्हारे छिए यह कहने को होष 
न रहता, कि पति-वियोग का दुःख होने पर भी क्यों जीवित. हो ! 
अब तुम माग से अछूग हो जाओ, जिसमें में अपने स्थान क्रो 
_जाओँ। मुझे यहाँ जाये बहुत देर हुई है, इसलिए मेरे घर के छोग 
: चिन्ता करते होंगे ! ४ 
धन्ना ने कद्दा, कि--यह तो. ठीक, परन्तु यदि तुम्हें तुम्दारा 
पति मिल जावे, तो क्‍या तुम उसे पहचान छोगी १: और पहचान 
छोगी तो कैसे ९ खुभद्र। ने उत्तर दिया, कि- मैं अपने पति को 
अवश्य ही पहचान -लूँगी ।. मैं, उन्हें. उनकी आकृति एवं वाणी से 
पहचान कर भी विश्वास के लिए 'उनसे वे बातें भी जानूँगी, जो 
गुप्त हैं। मतऊब यह कि जिस तरह दुमयन्ती ने नल को प्रहचाना . 
' था, उसी तरंह में भी अपने पति को पहचान लगी 


सुभद्रा को परीक्षोत्तीण मान कर, धन्ना ने मुसकराते-हुए कहा, 
कि-- तुम्हारा. पति क्या बद्दी धन्ना है; जो पुरपेठात में उत्पन्न हुआ 
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था, वंहाँ से चढकर उज्मैन अया था, तेथा उंज्जैंने से रोजंगृंह 
आया था जिसने राजगृह में कुछुमपाल सेठ -को सूखों हुआं बोंग 
हंरां करके कुसुमपाल की लड़की  कुंसुमश्री के साथ विवांह किया 
था, मस्त सिंचानक हाथी को- वश करके राजों श्रेणिक की लड़की 
सोमेश्री के' साथ विवाह  कियां था, और एकाक्ष धूच. के पंजे.से 
भोभद्र सेठ को बचाकरः तुम्हारे साथ विवाह किया था, वही पधंन्ना 
तुम्दारा पति है ९ तुम्हांरां पति वही धन्ना है,-जो- भाइयों द्वारा 
उत्पन्न कलह से बंचने के लिए रात के समय राजगृह'से चला 
गया है? वही धन्ना तुम्हांरा पति- है, या दूसरा ९.८ :. ' 
“' अन्ना की बातें सुनकर, सुभद्रा के हृदय ' में पति-प्रेम को एक 
लहर दौड़ गई । उसने घन्ना की ओर देखा; .और घन्ना को 
पहचानते ही वह दौड़ कर उसके पेरों पड़ कहने-छभी--नाथ ! 
मुझे क्षमा करो । मैंने आपको नहीं पहचाना था, इसी कारण आप 
के. लिएं कठिन शब्द्‌ःकहे । ५ मं । 

* 'उस समय सुभद्रा का हृदय बहुत ही आनन्दित था | उसके 
हृदय के आनन्द का पार न-था । वह, धन्ना के परों पर पड़ी हुई 
ब्रार-बार क्षमा की प्राथना कर रही थी । घन्ना ने सुभद्धा को उठा 
कर उससे कहा; कि--तुम जिन बातों के छिए क्षमा चाह रदी हो, 
जे बाते' ऐसी नहीं हैं क्रि जिनके लिए तुम्हें... क्षमा चाहनी पढ़े । 
नुम्दारी उन बातों. से, मेरा हृदय: तुम्द्ारीं ओर अधिक आकर्षित 
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जुआ है । यदि तुस-मुझ्न से कड़ी .बाते' न कह कर मधुर बाते 
करती, तब तो मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति बहस्थान न रहंता जो 
अब है, और तुम उस परीक्षा में भी अज॒त्तीण रहती, जो मेरे 
'द्वारा ली जा रह्दी थी । लेकिन तुमने मुझ से ऐसी. बाते: कहीं, 
पतिब्नत में ऐसी दृढ़ता बताई, मिससे परीक्षा में भी उत्ती् हुई 
हो, तथा मेरे हृदय पर भी पूर्ण आधिपत्थ कर सकी हो | तुम्हारी 
“शोर से मुझे यह विश्वास हो गया है, कि तुम पूण पतित्रता हो । 
तुमने मेरे छिए बहुत कष्ट उठाया है;। यदि तुम चाहती, तो 
'सोमश्री तथा कुसुमश्री की तरह अपने पिता के घर रह सकती 
“थीं; परन्त तम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो अतल् प्रेम है, उसने 
'सुम्हें कष्ट सहने के लिए विवश कर दिया; और इसी कारण तुम 
अपने पिता के घर नहीं रहीं । है 2 

इस प्रकार कह कर, धन्ना ने 'सुभद्रा को सान्तवना.दी । 
ःसैभाग्य मंजरी भी सुभद्रा के पास आई ।..उसने, सुभद्रा.को 
“धन्यवाद देकर उसकी प्रशन्सा की । धन्ना ने सुभद्रा से कह, कि-- 
अब तुम यहीं ठहरो; में एक-काम और करना चाहता हूँ ।-घन्ना 
:की आज्ञा मानकर, सुंभद्रा, धन्ना के घर ही ठहरः गई । सैभाग्य- 
मंजरी, सुभद्रा का आदर करके उसकी सेवा करने छगी । 

संभद्रा जंब छाछ लेकर बहुत देर तक नहीं छोटी; तब घनसार 
को बहुत ही चिन्ता हुईं। वह कहने छगा, कि सुभद्रों ने « 
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'देर कभी भी नहीं लगाई थी, . फिर आज़ - क्या कारण है जो वह 
'इतनी देर होने पर भी नहीं आईं । वह किसी सड्डूट में तो नहीं 
पड़.गई है ! इस प्रकार कहते हुए धनसार ने, ,अपनी, तीनों 
बहुओं से खुभद्रा की खोज करने के लिए कहा । घनसार का कथन 
सानकर, सुभद्रा की खोज . करने के लिए; सुभद्रा की तीनों जेठा- 
'नियाँ गई' तो; परन्तु यह बड़-बड़ाती हुई, कि हम पहले ही कहतो 
थीं कि सुभद्रा की प्रशन्सा मत करो, यह प्रशन्सा किसी' 
दिन कुछ में कल लगव्रा देगी ! इसी प्रकार जिस दिन वह 

ही छाई थी, .हमने उस्ती दिन अनुमान कर लिया था कि कुछ 
'घोटाछा है .! ; के 
इस प्रकार बड़बड़ाती हुई, घन्ना की तीनों .भौजाइयाँ घन्ना के- 
यहाँ गई' । वहाँ उनने सुभद्रा के विषय , में पूछ तांछ की, परन्तु. 
घन्ना ने उन छोगों को यह उत्तर देकर छोटा दिया, कि- तुम 
लोग- जाओ; वह तो जिसकी थी उसे मिल गई |! धन्ना का उत्तर 
: सुनकर, उसकी भौजाइयों ने यही समझा, कि सुभद्रा को इसी 
ने अपने यहाँ रख लिया है, और सुभद्रा इसकी उपपल्ली बन गई 
है | वे, रोत्ती-चिंछाती अपने स्थान. पर आई । उनने घनसार आदि 
से कद्दा,' कि--सुभद्रा को उस आदमी ने अपनी उपपत्नी बनाकर 
रख लिया है, जिसका यह तालात्र बन रहा है, जो इस नगर का* 
' स्वामी कहता है, तथा जिसके यहाँ उभद्रा छाछ लाने गई थी |. 
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- .. बहुओं से यह सुनकर, धनसार बहुत, ही दुःखी हुआ । उस: 
- पर जैसे विप्त्ति का वज्॒ही हूट पड़ा । वह विछाप करता हुआ' 
'कहने छगा,.कि मुझे घन्ना और घन के जाने या सजदूरी करने से 
वैसा दुःख नहीं हुआ था, जैसा दुःख सुभद्रा के जाने से हुआ है.। 
'सुभद्रा के जाने से, मेरी और कुछ की प्रतिष्ठा नष्ट हुई है। मुझे. 
'यह्‌ नहीं साल्म था, कि गोभद्र को बेदी एवं सेरी पुन्नवधू इस तरह 
“चली जावेगी, अन्यथा या तो में उसे साथ-ही न लाता, था इस 
'सगर में न रुकता ।. 
इस प्रकार कद्दता हुआ, घनसार बहुत . विछृप करने छूगा। 
'उसके तीजों छड़कों ने उससे. कद्दा, कि-- पिताजी, इस तरह दुःख 
करने-से क्या छाभ होगा ? सुभद्रा के इस तरह, जाने से अपने 
कुछ को जो ,कलद्ढू गत! है, वह हमारे लिए भी असह्य है । आप 
'कुछ भोजन कर लीजिये, फिर अपन चारों इस नगर के प्रतिष्ठित 
“साहुकारों से मिलेंगे.।.जिसने सुभद्रा को अपने घर में बलात्‌ रोक- 
'लिया है, उसकी. अज्ुचित कायवाही के विरुद्ध बोलने बाढ्य इस 
नगर में कोई तो निकलेगा ही । ु हे 
!:  छड़कों ने इस तरह समझाबुझाकर धनसार को शांन्त किया-। 
फिर भोजन करके धनसार तथा उसके. परिवार. के सब. लोग 
: बाजार में जाकर -जोर-जोर से रोने चिल्लाने छगे। छोगों के- 
पूंछने पर,'घनसार ने अपनी समस्त कष्ट-कथा छोमगों को सुनाई १: 
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“धनसांर को बातें सुनकर बाजार के छोग-केहने लगे, कि यंद्ीं के नगर- 
नांयक के विरुद्ध अंब तक तो ऐसी बात कभी सुनने में नहीं आई 
'कि,उनने किसी की बहू-बेटी पर बुरी दृष्टि दी हो । लेकिन आज यह 
क्या सुनाजा रहा है ! जो प्रजा के लिए पिता के तल्‍्य है, कया उस 
-लगर-नायक की मति भ्रष्ट हो गई है, या उसको किसी प्रकार का 
अभिमान हो गया है, अथवा इन छोगों को दीन तथा विदेशी जान 
“कर उसने इनकी पुत्र-चधू छीन लो हैं ! कुछ भी द्ो, अपने को साव- 
'धान होकर इन गरीबों की खहायता करनी चाहिए, औरं' इनकी 
जो स्त्री नगर-नायक के यहाँ है, वह इन्हें वापिस दिलानी चाहिए | 

ह बात केवछ इन्हीं छोगों तक सीमित नहीं है, किन्तु इस घटना 
'पर से भंविष्य विषयक विचार करना भी उचित है | नगर-नायक 
'ने आज इन छोगों के परिवार की स्त्रो को बलात रोक डिया है, 
तो कछ अपने घर की किसी स्त्री को भी रोक छेगा ! पड़ोस: के 
सकान में छगी हुईं आग के लिए यह, समझना चाहिए, कि यह 
आग हमारे ही घर में छगी है, और ऐसा समझंकर वह . आग 
बुझाने का प्रयक्ष करना चाहिए | 

बाजार के लोगों ने, नगर के प॑चों को एकत्रित करके उन्हें सारी 
'घटनों से परिचित तथा घजन्ना के पास जाने के लिए तंयार किया-। 
'पंच छोग, धनसार उप्तको पत्नी, उसके पुत्र - एवं. पुत्रवधुओं को 
-साथ लेकर धन्ता के यहाँ गये । उनने, धनसार की - फरियाद 
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धन्ना को सुनाकर उससे क॒द्दा, कि--आप महाराजा शतानिक के ; 
जामाता भौर इस नगर के राजा हैं। आपके लिए, दूसरे 
की स्त्री माता-बहन के समान होनी चाहिए। आज तक- तो 
आपका व्यवहार ऐसा ही. देखा गया, लेकिन भाज आपके विषय 
में इन छोगों की फरियाद सुनकर दम सब छोगों को दुख . 
एवं आश्रय .हुआ है, तथा इसीडिए हम छोग :आपके पास 
उपस्थित हुए हैं । ह 

पंचों का कथन सुनकर, धजन्ना ने उत्तर में उनसे कहा, कि: 
चाँदनी यदि चाँद में मिल जावे, तो इसमें किसी के लिए कहते: 
सुनने की कौन-सी बात है ! इसी प्रकार, प्रेमिका यदि प्रेमी से: 
मिल जावे तो क्या बुरा है ९ 

धन्ना का यह उत्तर सुनकर, सब छोग बहुत ही आश्चय में" 
हुए। वे आपस में कहने लगे, कि यह तो और भी बुरी बात 
है।। यह तो ऐसा कह कर दूसरे की स्त्री अपनी बनाने का विधान” 
ही कर रहे हैं | पंच छोग आपस में इस तरह बातें कर रहे थे, 
इतने ही में धन्ना ने धघनसार को एकओर ले जाकर उसते कहा, कि 
पिताजी, में दूसरा कोई नहीं, किन्तु आपका घन्ना हूँ। घन्ना से 
यह सुनकर तथा उसे पहचान कर, धनसार को बहुत प्रंसन्नताः 
हुई. "पूब-दु:ख के स्मरण, एवं घन्ना मिल गया इसी हष के कारणः 
उसकी आँखों. से आँसू गिरने छगे । धन्ना ने उससे कहा, कि-- कि 
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“पिताजी, अभी कुछ कहने-सुनते का समय नहीं है। आप घर में 
पधार कर स्नान भोजन करिये । ' 
यह कह कर, धन्ना ने धनसांर की घंर में भेज दिया; ' जहां 


-झुमेद्रा और सौभाग्यमंजरी उसकी सेवा सुश्रुषा करने छरगीं।' 


धनसार को घर में भेजकर, घन्ना फिर पंचों के' पास आया ।: 


उसने पंचों से कहा, कि--जिनका झगड़ा था उन्हें मैंने समझा 
"लिया, इसलिए अब तो कोई झगड़ा नहीं रहा न ? घन्ना के प्रश्न 


को पंच छोग कुच्ठ उत्तर दें, उससे पहले ही धंज्ना के 'तोनों भाई 
विट्छाकर कहने छगे, क्ि--इसने हमारे पिता का न. मालूम क्या 
'किया है । न मालम उन्हें केद कर दिया है, या भार डाला है ! हमारे: 
छोटे भाई की पत्नी तो इसने अपने घर में बन्द कर द्वी रखी है 
“हमारे पिता की भी न मातम क्या दशा की है! 


- भाइयों का कथन झछुन कर धजन्ना ने उनसे कहा, क्रि+ आप: 
-छोगों के पिता को न तो मैंने केद ही किया है, न मार ही डाला 
है । आंप छोग मेरे साथ चलो, में आपको आपके पितां से मिले: 


देता हूँ। धन्ना के यह कहने पर भी, उसके भाई घन्ना के साथ ' 
जाने को तेयार नहीं हुए । जब पंचों ने उन्हें विश्वास दिलाया, 
-तब वे छोग घजन्ना के साथ में गये । अपने भाइयों को घर में ले: 
'जाऋर धन्ना ने उनसे भी यही कद्दा, कि--आप छोग मुझे क्षमा: 
करो, में आपका छोटा भाई थन्ना हूँ । धन्ना को पहचान ,कर - वे 


४ 
| 


। 
। 
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तीनों भी बहुत प्रसन्न हुए। घन्ना ने उन्हें भी पिता की तरह घर में: 
औेज दिया । इसो प्रकार उसने अपनी माता को भी गुप-चुप 
भीतर बुछा लिया । बाहर केवलछ उसकी तीनों भीजाइयां ही रह 
गई, और पंच रह गये | धन्ना ने पंचों से कहा, क्ि--वे तीनों 
भो जिसके थे. उसमें मिछ गये । ये देखो उनके हस्ताक्षर । घन्ना: 
का कथन सुन कर, पंच छोग आइचर्यचक्षित रह गये। वे छोग 
कुछ निएचय न कर सके, कि यह क्‍या मामला है ! धन्ना ने संकेत 
द्वारा पंचों को कुछ समझा भी दिया, इससे वे पंच छोग उठकर' 
चछ दिये । पंचों को जाते देख, धन्ना की भौजाइयाँ दुःखित ह्ो' 
पँचों से कहने लगीं, कि--इस आदमी. ने हमारे ससुर और 
पतियों को न साहछूम कहाँ भेज दिया, और क्‍या किया ! हमारी: 
 सासू भी न साद्धम कहाँ गायव कर दो गई है | यहां हमारा कोई: 
साथी सहायक नहीं रहा। इस पुरुष ने, हमारे घर के सभी: 
लोगों को अपने घर में बन्द कर लिया । अब हम कहां जांचें ! 
हम बिलकुल अनाथ हो गई हैं | यदि पंच'छोग भी हमारी सहा-* 
यता न करेंगे, तो फिर हमारी सहायतो कौन करेगा |... 
... धन्ना को भौजाइंयों ने पँचों से इस प्रकार बहुत. कहा सुना, 
_परन्त धन्ना द्वारा किये गये संकेत के कोरण पंचों ने यही उत्तर' 
दिया, कि---जब तम्हारी देवरानी और तम्हारे.पति ससुर आदि: 
ही. समझ गयें, तब हम- क्या. कर सकते हैं । और ये. इस नगरंः 
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के स्वामी हैं, इसलिए भी हस वंया कर सकते हैं.! इस, प्रकार; 
उत्तर देकर, पंच लोग अपने-अपने घर चले गये | यह -देखकर: 
धन्ना की भौजाइयों को बहुत निराशा हुई, फिर : भी.-उनने साहस: 
नहीं छोड़ा । छोगों से पूछ-ताछ करके उनने यह मालूम कर लियां,, 
कि जिसने हमारी देवरानी एवं सासू-ससुर तथा हमारे पतियों को 
अपने यहां रख कर उनसे हमारा वियोग कराया है, वह, कोशम्बीः 
के महाराजा शतानिक का जामाता और उनके अधीन डूस नगर | 
का राजा है।यह जान कर, वे तीनों शतानिक के यहाँ पुकार करने: 
गई' । राजा शतानिक ने ड्न तीनों को अपने सामने बुलाकर 
उनसे पूछा, कि--तुम छोगों को क्या दुःख है ? घन्ना की तीज्ों। 
भौजाइयों ने, राजा शवानिक को सब बृत्तान्त आशद्योपान्त कह 
सुनाया, और उससे आ्राथना की, कि आपके दामाद के पंजे से. 
हमारे मनुष्यों को छुड़वा दीजिये । 

फरियाद सुनकर, शतानिक को बहुत विचार हुआ । एक; 
ओर तो यह्‌ भ्रइन था कि जिसके विरुद्ध फरियाद है वह मेरा, 
दामाद है, और दूसरी ओर न्याय का प्श्न था। थोड़ी देर के: 
लिए शतानिक के हृदय में दोनों प्रश्नों का इन्द्न होता रहा, परन्तु 
अल्त में न्याय की विजय हुई | शतानिक ने यह निणय किया, 
कि यदि में इन स्त्ियों की फरियाद पर ध्यान न दूँगा, जामाता के: 
विरुद्ध फरियाद होने के कारण फरियाद की उपेक्षा कर दूँगा, तो: . 


के 
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अगाजकता फेल जावेगी और छोगों में मेरी निन्‍दा होगी । इसके | 
विरुद्ध यदि में न्याय के सन्मुख दामाद की भी उपेक्षा कर दूँगा, 
तो भविष्य सें ऐसा अपराध करने का किसी का साहस भी ने 
होगा, तथा छोगों में मेरी प्रशन्‍्सा भी होगी | इस प्रकार सोचकर, 
उसने न्याय करने का ही निश्चय किया । 

राजा शतानिक ने, धन्ना की तीनों भोजाइयों को आश्वासन 
देकर उनके छिए ठद्दरने आदि का प्रबन्ध करा दिया । पश्चात्‌ उसने 
धन्ना के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें फरियाद का उल्लेख करते 
हुएं, घन्ना को कुछ उपदेश दिया, ओर यह सूचित किय।, कि 
फ्रियाद से सम्बन्धित चारों पुरुष तथा दोनों ल्लियों को यहाँ भेज 
दिया जाबे । शतानिक का दूत, पत्र लेकर धन्ना के पास गया । 
धन्ना ने शतानिक का पत्र पढ़ा, लेकिन उसने उस पत्र की कोई 
अपेक्षा नहीं की, और दूत से कहा कि--तम महाराजा-से कह 
देता कि जिसके आदमी उसको मिल गये, इसमें आपका क्‍या ! 
आप इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप करने का प्रयत्न न करें । 

दूत ने जाकर शतानिक को धन्ना का उत्तर सुताया। धन्ना 
का उत्तर अनुचित मानकर, शतानिक को बहुत क्रोध हुआ | व्ीर- 
रस जाग्रंत होने के कारण, उसकी आंखें छाछ॑ हो गई' । उसने 
पेरक्षण दूसरा दूत भेज कर घन्ना को यह सूचना दी, कि या तो 
तु सहाराजा, शतानिक को आज्ञानुसार उन छहों स््री-पुरुषों कोः 

१४ 
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अद्दाराजा की सेवा में भेज दो; अन्यथा युद्ध के -लिए तैयार हो 
जाओ । शतानिक द्वारा दी गई यह चुनौती, धन्ना ने स्वीकार कर 
ही । उसने दूत से कहां कि--हम युद्ध .के लिए तैयार हैं, तुप् 
सहाराजा से कह दो. कि वे आव । 
दूत को बिदा करके, घन्ना ने अपने नगर के लोगों को बुला 
कर उन्हें सब वास्तविक बातों से परिचित किया, और राजा 
हार दी गई चुनौती भी सुनाई । साथ हो यह भी कहां, कि मेंने 
राजा द्वारा दी गई चुनौती स्वीकार कर छी है | यद्यपि - मद्दारोजा 
जो कुछ जानते हैं उसके आधार पर उनकी युद्ध-तैयारी “अनुचित 
नहीं है, और ऐसी दशा में अपना युद्ध करना अनुचित -भी है, 
फिर भी अपने को कायरता न दिखानी चाहिए, किन्तु युद्ध के 
छिए तेयार तो रहना ही चाहिए, और आवश्यकता होने पंर युद्ध 
करता भी चाहिए । मेरा अनुमान है, कि युद्ध करने से पहले ही 
वास्तविकता प्रकट हो जावेगी जिससे युद्ध होगा ही नहीं, लेकिन 
यदि हम अभी से वास्तविकता प्रकट कर देंगे, या युद्ध के लिए 
लत्परता न दिखावेंगे, वो अपनो गणना कायरों में .द्ोगी.। राजा 
शवानिक यद्दी कहेंगे, कि--बनिये तो बनिये ! वे युद्ध करना क्या 
जाने ! रांजा को यह कहने का अवसर न मिले,. और भविष्य में 
चह सहसा युद्ध की चुनौती न दे, इसके लिए ..अपने. को युद्ध के' 
लिए तेयार-तो होना द्वी- चाहिए । $ 0 पा 
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४... प्रजो ने, धन्ना की बात स्वीकार की । नगर के छोग; सैनिकों 
के रूप में सब्ज हो गये | घन्ना भी सेनापति बन कर सेना के 
आगे हुआ, और नगर के बाहर शतानिक को सेना की प्रतीक्षा 
कंपता हुआ सेना सहित खड़ा रहा । उघर शतानिक ने, दूत द्वांस 
अन्ना का उत्तर सुना । उसने भी युद्ध का डंका बजवा दिया, और 
'बंह भो सेना लेकर घनपुर की ओर चला । 

: . राजा शतानिक का प्रधान, चतुर था | युद्ध की तैयारी देख 
. कर उसने सोचा, कि यह अनायास युद्ध कैसा ! और चुद्ध भी 
संसुर दामाद के बीच ! इस प्रकार सोच कर, वह .युद्ध के. लिए 
जंते हुए शतानिक के पास गया । उसने शतानिक से पूछा, कि-- 
यह युद्ध किस कारण होगा ? शतानिक ने, भ्रधान को युद्ध के 
कारण से परिंचित किया । प्रधांन ने शतानिक से कहां, कि--आप 
अभी ठहरिये, मैं उन स्त्रियों से भी बाव. चीत कर रे, जिनकी 
पुकार पर यह युद्ध की तैयारी हुई है। शतानिक ने प्रधान की, 
यह बात स्वीकार की । 

प्रधान, धन्ना की भौजाइयों के पास गया। उसने उनसे विस्तृत 
पूजताड की ! धन्ना की भौजाइयों ने पूछ वाछू.-का जो उत्तर 
दिया, उस पर से प्रधान सोचने छंगा, कि राजजामाता ने: जो 
यह उत्तर दिया, कि मिलने वाले मिल गये आदि,. इस उत्तर का 
कया अथ ! इसके सिया वे यदि इनकी देवरानी को: ही. चाहते थे, 
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तो फिर इनके पति एवं सांसू-ससुर को अपने यहाँ क्यों रोड 
छिंया ? और जब उन सब को अपने यहाँ रख लिया, तब इनः 
तीनों द्वियों को अपने यहाँ स्थान क्‍यों नहीं दिया ? इन बातों पंर 
एवं जामाता के उत्तर पर विचार करने से जान पड़ता है, किः 
इस सामले में कोई रहस्य है । 
प्रधान, छौट कर शतानिक के पास आया । उसने शतानिक- 
से कहा, कि--मैंने उन तीनों स्तलियों ्रे बात चीत की है। उनसे 
मेरी जो बात चीत हुईं, उस पर से सेरा तो यह अलुमान है, कि' 
. जामांता ने कोई अनुचिंत काय नहीं किया है, किन्तु वे आपको' 
छका रहे है । इसलिए आप युद्ध की तैयारी स्थगित कर दीजिये |: 
ऐसा न हो कि निष्कारण ही युद्ध हो जाबे | यदि युद्ध हुआ, तोः 
दोनों ही तरह से अपनी ही हानि है। इसलिए शथुद्ध करने से 
पहले सब बातों का भछी भांति विचार करना उचित है, जिसमें' 
निष्कारण रक्तपतात न हो। में जहाँतक समझ पाया हूँ, राज- 
जामाता ऐसे अन्यायी व्यक्ति नहीं हैं जो परदार को अपनी बनाने 
का प्रयत्न करें, अथवा किसी पर अत्याचार करें | इसलिए फरियादँ 
करनेवाली स्त्रियों की जिस देवरानी को उनने अपने यहाँ रख ली 
है, वह जामाता की ही पत्नी होनी चाहिए, और शेष स्थ्री पुरुषः 
उनके कुटुम्बी होने चाहिएँ । 
प्रधान को यह कथन सुनकर राजा ने कहा, कि--यदि ऐसा 
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हो, तब तो अच्छा ही है | परन्तु ऐसा ही है इसका विश्वास 
क्या ! और जब ऐसा ही है, तब उनने अपनी भौजाइयों को 
अपने यहाँ स्थान- क्‍यों नहीं दिया ९ 
. अधान ने उत्तर दिया, कि--ये सब बातें तो उनसे मिलने 
और पूछने पर ही मालूम हो सकती हैं | आप अभी युद्ध स्थगित 
रंखें, में जामाता के पास जाकर सब बात माल्म करता हूँ। 
शतानिक को ठहँरा कर, प्रधान घनपुर गया । सेना सहित 
थन्ना, नगर के बाहर शतानिक की सेना की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ 
हो था। घन्ना के सामने जाकर प्रधान ने उससे कहा, कि-+ 
आपने तो अपने ससुः पर ही चढ़ाई कर दी ! क्या अपने ससुर 
की हत्या करेंगे ? धन्ना ने उत्तर दिया, क्रि--में वेश्य हूँ, परन्तु 
कायर नहीं हूँ किन्तु वीर हूँ | महाराजा ने जब युद्ध की चुनौती 
दी, तब में उसे अस्वीकार करने की कायरता केसे बता सकता 
था ! प्रधान ने कहा, कि--यह तो ठीक है, परन्तु वास्तविक घात 
क्या है ९ “मिलने वाले मिल गये! आदि आपके उत्तर से में सम- 
झता हूँ,.कि जिन छोगों को आपने अपने यहाँ रोक लिया है, थे 
'सब आपके कुटुम्बी ही हैं। सेरा यह अलुमान सही है न ९ 
अधान का कथन सुनकर, धन्ना हँस पड़'। धन्ना को हँसते देख 
कर, प्रधान को अपने अनुमान पर पूर्ण विश्वास हो गया। 
असने धन्ना-से कहां, कि- जब ऐसा ही-है, तब मेरी समझ से 
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वे तीनों स्रियाँ आपकी भौजाई हैं | परन्तु आपने अपनो पढ्नी) 
अपने पिता-माता और भाइयों को तो अपना लिया, फिर भौज़ा- 
इयों का क्‍या अपराध है, जो उन्हें नहीं अपनाया ९ 
- प्रधान के इस कथन के उत्तर में धन्ना ने कहा, कि--मेरे 
हृदय में भौजाइयों के प्रति किसी प्रकार .का दुभाव नहीं है। 
मैंने केवल. यह देखने के लिए ही उन तीनों को अपने घर में 
स्थान नहीं दिया, और अपना सम्बन्ध नहीं बताया, कि देखें 
कोई इनकी पुकार सुनता है या नहीं, और महाराजा दुबंढ का' 
पक्ष लेते है या नहीं ! प्रधान ने कहा, कि--अब तो आपका 
उद्देश्य पूरा हो गया न. अब तो आप अपनी भौजाइयों को अपने 
यहाँ स्थान देंगे न ? धन्ना ने उत्तर दिया, कि--जिस उद्देश्य से 
यह सब किया था, वह उद्देश्य पूरा हो गया | फिर में भौजाइयोंः . 
को क्‍यों न अपनाऊँगा ! ै 
प्रधान, छोट कर शतानिक के पास गया | उसने शतानिक 
से कहा, कि--मेरा अनुमान ठीक निकलां । जिन तीन ख््रियों की 
करियाद पर से आपने युद्ध की तेयारी की, वे तीनों स्लियाँ आपके: 
जामाता की भौजाइयाँ हैं । इसी प्रकार जिन छोगों को उनने 
अपने यहां रोक लिया है, उनमें से एक उनकी पत्नी है, दूसरी” 
माता है, और शेष पिता एवं भाई हैं | यदि इस विषयक छान 
बीन न की जाती, तो अनावश्यक ही युद्ध हो जाता, और फिर: 
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परचात्ताप करना पड़ता । अब आप जामाता की तीनों भोजाइयों 
को सम्मानपवक उत्के पास भेज दीजिये । 
प्रधान का यह्‌ कथन सुनकर, राजा शतानिक ने प्रधान से 
कहा, कि--तब तो जामाता ने मुझे खूब ही छकाया |! जो हुआ 
सो हुआ, अब तुम जामाता को भौजाइयों को वास्तविकता से परि- 
चित करके, उन्हें उन्तके देवर के पास भेज दो । 
दोनों ओर की युद्ध-तेयारी रुक गई। प्रधान ने धन्ना की 
भौजाइयों से केहा, कि--आप छोग अपने देवर के पास जाइये | 
वे आपको आपके कुट्ठम्त्रियों से मिला देंगे । देवर! शब्द सुनते 
ही, घन्ना की भौजाइयाँ आश्चय में पड़कर बोछीं, कि--हमारे 
देवरजी हैं. कहाँ, जो हम उनके पास जावें ? यदि देवरजी मिल 
'जावें, तब तो हमारा सब कष्ट ह्वी मिट जावे.। उनकी खोज में ही 
तो हम सब को कष्ट सहना पड़ रहा है । प्रधान ने उत्तर दिया, 
कि--जिनने आपकी देवरानी अपने घर में रख ली है, वे आपके 
देवर ही हैं । आप उन्हें पहचान ही न सकी । 
प्रधान की बात छुनकर, धन्ना की भोजाइयाँ बहुत प्रसन्न 
हुई। प्रधान ने उन तीनों को पालछकी में बेठा कर, धन्ना के यहां 
भेज दिया। धन्ना ने अपनी तीनों भौजाइयाँ का स्वागत करके 


उन्हें प्रणाम किया, और अपने अपराध के लिए वह. उनसे क्षमा 
: सांगने छगा । उसने उन्हें यह भो बताया, क्रि--मैंने आप छो 
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को अपने घर में स्थान क्‍यों नहीं दिया था । घन्ना, इस तरह 
अपराध मानकर भौजाइयों से क्षमा मांगता . था और भौजाइयाँ 
स्वयं द्वारा खुभद्रा को कह गये कट्टु शब्दों के छिए धन्नां तथा 
सुभद्रा से क्षमा मांगती थीं। वे कहती थीं, कि आप जिस व्यवहार 
के लिए हभसे क्षमा मांगते हैं, वह तो बिना क्षमा मांगे भो 
विस्तृत हो जावेगा, परन्तु हमने सुभद्रा को जो कट्ठ शब्द 
कहे हैं, वे विस्मृत होने योग्य नहीं हैं। नीतिकारों का कथन 
है, कि-- 

रोहते शायकार्बैद्ध वन परशुनाहतम्‌ | 

वाचा दुरुक्त वीमत्स॑ नापि रोहति वाकृक्षतम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ू--बाण से हंआ घाव भर जाता है, और कुल्हाड़े से कठा 

हुआ वन भी हरा हो जाता है, छेकिव वीभत्स और कटह्॒वाणी से जो 
पघाद हाता ६, वह कमा नहा मठता | 
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जनों के लिए गंगा की उपसा दी जाती है । गंगा, हिमालय 

पर्वत से निकल कर समुद्र में जाती है | यद्यपि वह बह 

कर जाती तो है समुद्र में, लेकिन मार्ग में उसके किनारे जो ग्रास 
“लगर हैं, उन्हें. भी सुखी बनाती जाती है। वह जहां जन्मी है, 
“वहां के छोग भी उसके द्वारा सुख पाते हैं, जद्दां समुद्र में मिली 
है, वहां के छोग भी सुख पाते हैं, और जहां होकर निकली है 
-बहां के छोग भी । वह, सागे के श्राम नगरों की गन्दंगी मिठाने 
स्वरूप उनका दुःख हरण करके, पीने और कृषि के लिए उत्तम 
जछ देने रूप सुख देती जाती है । इस तरह गंगा के सम्पक में 
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जो भी आता है, गंगा अपनी योग्यतानुसार उसका दुःख हरण करकेः 
उप्ते सुख अदान करती है । सज्जनों का भी ठीक यही स्वभाव है। 
वे भी, अपने सम्पक में आये हुए व्यक्ति के दुःख को मिटाकर उसे 
सुखी बनाने का ही अ्रयत्न करते हैं । अपने इस गुण के कारण' 
ही, वे सव्रिय होते हैं । यह बात दूसरी है, कि जिस तरह वर्षा 
का जल और सब के छिए सुखदायी होता है, परन्तु. 
जवास के छिये दुःखदायी होता है । इसी प्रकार जो सब' 
को आनन्ददायक प्रतीत होते हैं, वे सज्नन भी कुछ छोगों को' 
ढुःखदायक छरगें, परन्तु इसमें सज्जनों का दोष नहीं है, किन्तु उन 
लोगों की प्रकृति का ही दोष है, जो सज्जनों को दुःखदायी मानते हैं.।' 
जो सूर्य सब को आनन्दकारी जान पड़ता है, चिमगादड़ों को यदि 
वही सूय दुःखदायी जान पड़े तो इसमें सूर्य का क्‍या दोष है !, 
धन्ना, सज्जन-प्रकृति का मनुष्य था। 'सज्जनों को सभी 
'चाहते हैं? इस कहावत के अनुसार धन्ना.कों भी सभी चाहते थे । 
जो छोग उसके सम्पक में आये, उन सभी के हृदय में धन्ना .की 
चाह थी। हो, ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं उनकी तरह धन्ना 
के तीनों भाई धन्ना से अवश्य असन्तुष्ट -रहते थे, लेकिन इसमें 
धन्ना का अपराध न था, किन्तु उन तीनों के स्वभाव का ही अपराध: 


था। घजन्ना के तीनों भाई घन्ना से असन्‍्तुष्ट रहते थे, इस 
कारण धन्ना को असज्जन नहीं कहा जा सकता | वह तो सज्जन ' 
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ही था । उसकी सज्जनता का सबसे बड़ा प्रमाण यही है, कि वह 
ख़र्य से द्रोह रखनेचाले भाइयों का भी अहित नहीं चाहता था, किन्तु 
उनका भी हित ही करता था । इसके सिवा, वह जहां जन्मा 
वहाँ के लोगों को भी आनन्द्‌ ही प्रिछा, और एक जगह से दूसरी 
जगह जाते हुए सांग के लोगों का भी दुःख मिटा कर उपने उन्हें . 
सुल्ली किया । पूर्व अ्करणों से तो यह बात सिद्ध है ही, इस प्रकरण: 
से भी यही बात प्रकट होगी । 
धन्ना के घर के सब छोग आनन्द॒पूवक रहने छगे | धन्ना इस 
बात का सदा ध्यान रखता, कि किसी को किसी प्रकार का कष्ट न 
हो.। वह साता पिता और भाई भौजाई का बहुत आदर करता । 
सौभाग्यमंजरी और सुभद्रा भी, पति, जेठ, सझुर-सास और 
जेठानियों की तन सन से सेवा करतीं । किसी को छिसी भी प्रकार. 
का कष्ट न था, परन्तु धन्ना के भाइयों के हृदय में चिन्तामणि रल्नः 
की बात सदा ही खटका करती थी | वे आपस में यही कहा करते” 
कि पिताजी ने अकेले धस्ना को चिन्तामणि रत्न दिया, इसीसे . 
अपने को कष्ट सहने पड़े ओर धन्ना आनन्द में ही रहा तथा 
रहता है । उस चिन्तामणि के प्रताप से ही, धन्ना को वह जहां भी 
जाता है वहीं सम्पत्ति घेरे रहती है । . . | 
'  भ्न्ना के तीनों भाई इस प्रकार सोचते थे फिर भी अकठ में” 
कुछ नहीं कह पाते थे । इतने द्वी में, राजगृह से राजा श्रेणिक के: 
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“जैजे हुए कुछ सामन्त छोग धन्ना को राजयृह छे जाने के लिए आये। 
“धन्ना के. मिल जाने पर घनसार ने राजगृह यह सन्देश भेज दिया 
“था, कि हम छोग जिस उद्देश्य से निकले थे, हमारा वह उद्देश्य 
“बूंरा हुआ है, घन्ना मिछठ गया है और हम सब छोग आनन्द में हैं। 
- ध्रनसार द्वारा भेजा गया यह सन्देश पाकर, कुसुमपाछ गोभद्र और 
श्रेणिक आदि सभी छोगों को बहुत प्रसन्नता हुईं। इस समाचारं 
“के मिलने से सोमश्री तथा कुसुमश्री को -जो हृषे हुआ, उसका तो 
कहना ही कया है ! वे दोनों, अपने प्रति घन्ना का दशन करने क्के 
- लिए बहुत उत्कण्ठित हुई' । गोभद्र कुसुमपाछ तथा नगर के दूसरे 
- छोगों के हृदय में भी यही विचार हुआ, कि धन्नाजी को यहाँ 
- बुलाया जाय तो अच्छा । इसी प्रकार राजा श्रेणिक को भी घन्ना 
- का पता पाकर प्रसन्नता हुई, और उसने भी धन्ना को बुलाने का 
"(निश्चय किया । उसने, अपने कुछ सासन्तों को .धन्ना के पास 
घन्ना को छाने के लिए भेजा,!६और उससे कहने के लिए यह भी 
“कहा, कि आपके बिना राज्य में बड़ी अव्यवस्था हो रही है, तथा 
“अन्द्रप्रोतन के यहाँ से अभयक्ुुमार को भी मुक्त कराना है, अतः 
- आप शीघ्र आइये । | 5 
राजा श्रेणिक के भेजे हुए सामन्‍त लोग, धन्ना. के पारस 
-आये। वे, धन्ना से मिले। उनने राजा-प्रजा का सन्देश 
:झुनाकर, थन्ना से राजगृह चलने का अनुरोध किया | उन लोगों 
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को साथ लेकर, घन्ना, राजा शतानिक के दरबार में गया |: 
उसने शतानिक को सामन्तों का परिचय देकर उनके आते 
का उद्देश्य सुनाया । श्रेणिक के सामन्तों ने भी राजा शतानिक से 
यह प्राथना की, कि--आप धन्नाजी को राजगृह जाने की अबु- 
मति दे दीजिये । शातानिक ने घन्ना की इच्छा जान कर यह कहा,-. 
$--यय्पि मेरी हार्दिक इच्छा तो यह है, कि राजजामाता यहीं 
रहें, फिर भी महाराजा श्रेणिक का इन पर पहछा अधिकार है, : 
इसलिए में यही कहता हूँ, कि ये जेसा उचित समझें वसा करें | * 
यदि ये जाना चाहते हों, तो मैं भी स्वीकृति देता हूँ । ह 
शतानिक.से राजगृह जाने की स्वीकृति प्राप्त करके, घन्ना 
अपने नगर में आया। उसने नगर, राजपाट और घन-भण्डार 
' श्रादि सब कुछ अपने पिता तथा भाइयों को सोंप कर, उन्हें सब 
व्यवस्था समझा दी। यह करके, घन्ना राजगृह के लिए चल पड़ा। * 
सुभद्रा और सौभाग्यमंजरी सी घन्ना के साथ राजग्रृह चढीं | - 
माता पिता साई-भौजाई आदि सब से सिर कर तथा सब को घेर्य 
वंधा कर, अपनी दोनों पत्नियों सहित धन्ना धनपुर से राजगृह केः: 
लिए चढा। शतानिक ने धन्ना के छिए साग का सब प्रबन्ध कर 
ही दिया था-। 
राजगृह जाता हुआ घन्नाजी, 'छक्ष्मीपुर” नाम के नगर में: 
आया । छक्ष्मीपुर में “जितारि” नाम-का राजा राज्य करता था ।. 
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“जितारि राजा की एक कन्या का नाम “गीतकछा” था। गीतकदा 
-सुन्दरी थी, और गीत-कछा में अपना नाम साथक करती थी। 
-गीतकछा अपना विवाह ऐसे पुरुष के साथ करना चाहती थी, .जो 
-सल्बीत में प्रवीण हो.। उसने यह प्रतिज्ञा की थी, कि--' में. उस्ती 
“पुरुष के साथ अपना विवाह करूँगी, जो संगीत कंछा में. कम से 
कम मेरी समानता का हो । में अपने संगीत से स्रग को मोहित 
करके उसके गले में पुष्पमांछ डाहँगी । जो पुरुष मेरे द्वारा डाली 
. गई पुष्पमाछ संगीत के बछ से मग के गले से निकाछ लेगा, उसी 
: को सें अपना पति बनाऊँगी ।” 
गीतकला ने अपनी यह प्रतिज्ञा छोगों में प्रसिद्ध कर दी | 

- सब छोग गीतझछा को--ऐसी प्रतिज्ञा करने के कारण-बुढिद्दीना 
कहने छगे, लेकिन गीतकछा ने छोगों द्वारा की जानेबाली निन्‍्दा 
की कोई अपेक्षा नहींकी। वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रही। गीतकला 
को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा से अनेक छोंग गीतकछा को 
अपनी संगीतज्ञता का परिचय देते थे, लेकिन सफलता न मिलने 
से उन्हें निराश होकर छोटना पड़ता था। यह देखकर, गीतकला 
-के माता पिता आदि ने गीतकछा को प्रतिज्ञा त्यागने के लिए बहुत 

समझाया, परन्तु गोवकछा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रही । * 

धन्ना रक्ष्मीपुर पहुँचा | वहाँ के राजा ने, धन्नाजी का आना 

जानकर उसका बहुत स्वागत-सत्कार किया, और उसे अपनों 
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अतिथि बनाया । छक्ष्मीपुर में धन्ना ने गीतंकछा की प्रतिज्ञा और 
उस विषय में अनेक पुरुषों की असफलता का हाल सुन ही छिया 
था। प्रसड़वश लक्ष्मीपुर के राजा जितारि ने भी गीतकलछा की प्रतिज्ञा 
की बात कहते हुए घन्ना से यह कहा, कि-गीतकछा को प्राप्त करने 
की आशा से अनेक पुरुष आये, परन्तु गीतकछा की प्रतिज्ञा पूण 
करने में एक भी पुरुष समथ नहीं हुआ ! इससे में तो यह सम- 
आता हूँ, कि पुष्ठषों में गीतकला की तरह का संगीतज्ञ कोई है ही 
नहीं । राजा जितारि के इस कथन के उत्तर में घन्ना ने कहा, कि 
आपका ऐसा समझना भूल है। संसार में अनेक पुरुष गीतकंछा 
से भी बढ़कर संगीतज्ञ होंगे, परन्तु वे आपकी जानकारी में न 
हींगे। दूसरे को बात तो अछग रही, में स्वयं-भी गोतकडा की 
प्रतिज्ञा पूरे करने में समर्थ हैँ, परन्तु मुझे विवाह नहीं करना है, 
इसी से में गीतकला की प्रतिज्ञा सुन कर भी उत्ते पूर्ण करने 
का प्रयत्न नहीं -करता । यदि आप कहें, तो में अपने संगीत 
का. परिचय दूँ, परन्तु मेरा! ऐसा करना विवाह के उद्देश्य 
से न होगा।. | जज 
: « धन्ना का कथन सुनेकर, राजा जितारि प्रसन्न हुआ।' उसने घन्ना 
से कंहां, कि--कृपा करके आंप यहःअवश्य बताइगे, कि आप मेरी 
गीतकलछा से बढ़कर अथवा उसके समान संगीतकार हैं ।-- यदि 
आप मेरी यह प्राथना स्वीकार करेंगे, तो पुरुषों के विषय- में मेरा 
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जो. भ्रम- है वह भी मिट जावेगा, तथा गीतकछा के हृदय में भी 
यह भावना न रहेगी, कि पुरुषों में मेरी तरह का संगीत जानते” 
वाला कोई नहीं है । धन्ना ने कहा, कि--अच्छा, आप मुझे एक 
वीणा सँगवा दीजिये, तथा राजकुमारी से कहिये, कि वे झूग के 
गले में माला डालें । 

धन्ना को वीणा दी गई । धन्ना बोणा झनकारने छगा, जिसे 
सुनकर गीतकछा प्रसन्न भी हुईं, और उसे यह आशा भी हुई, कि 
इस पुरुष द्वारा सम्भवत: मेरी प्रतिज्ञापूर्ण होगी । गीतकछा वीणा 
लेकर जंगल में गईं। वीणा पर उससे ऐसा राग अलछापा, कि: 
जिससे वन के झूग मोहित होकर उसके पास आ गये | गीतकछा' 
ने समीप आये हुए घ्गों में से एक म्रग के गले में पुष्पमाला डाल" 
दो, ओर फिर गाना बजाना बन्द कर दिया । गाना बजाना बन्द 
होते ही सब म्रग वन में भाग गये । 

गीतकछा, नगर में छोट आई । उसने धन्ना के पास यह 
सन्देश भेजा क्रि अब आप अपनी कला बताइये। यह सन्देश 
पाकर, घन्ना वीणा लेकर वन में गया । उसने भी बीणा पर ऐसा' 
राग अछापा, कि जिससे वन के स्रग उसके पास आ गये | उन 
मृगों में वह सग भी था, जिसके गले में गीतकडा ने पृष्पमालछा' 
डाल दी ,थी ।- घन्ना राग अछापता हुआ तथा वीणा बजाता हुआ. 
धोरे-धीरे नगर की ओर बढ़ा | संगीत से मुग्ध बने हुए सृग भी 
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घन्ना के साथ-साथ नंगर को ओर -चले- वे सद्जीत से:इस 
तरह मोहित दो गये थे, कि उन्हें यह सी पता न था, कि हस 
किस ओर जा रहे हैं। धन्ना ने, राजमहरू से वन तक का मार्ग 
पहले ही साफ करा दिया था । धीरे-धीरे बढ़ता हुआ, घन्ना राज- 
'महछ में पहुँचा। उसके साथ-साथ मग भी राजमहल में चले गये) 
जिस झुग के गले में गीतकछा ने पुष्पणमालडाल दीथी, धन्ना ने उस 
'भृग के गले से पुष्पमाल निकाल कर गीतकलछा के गले में डा दी, ओर 
उसी प्रकार राग अछापता हुआ म्रगों को फिर वन में ले -गया।। 
वेन में पहुँच कर घजन्ना ने गाता बज़ाना- बन्दू कर दिया, जिससे 
मृग इघर-उघर भाग गये | “५३ ; 
अपनी प्तिज्ञानुसार पुरुष मिलने से, गीतकछा को बहुत 
प्रसन्नता हुई । जब घन्ना चन से छौट कर आया,- तब गीतकछा 
उसके गछे में वरमाल डालने लगी -। धन्ना ने उससे कहा, कि-- 
मैंने यह कार्य विवाह होने की आशा से नहीं किया है, किन्तु 
आपके पिता का भ्रम मिटाने के लिए किया-है।।. मेरा विवाह भी .हो 
चुका है ।-मेरी चार पत्नियों में से दो तो,मेरे साथ ही है, और दो 
'पत्नो रीजगृह. में हैं ।इसलिए भाप मेरे साथ विवाह, न फरके 
किसी दूसरे योग्य पुरुष के -साथ विवाह करें, तो छाच्छा | घन्ना 
के इस कथन के उत्तर में गीतकला ने उससे फ्ा,कि- में 


-विषय-भोग के लिए ही विवाह नहीं फरना पवाहती.। यदि. 7. 
१५ खा 
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के लिए विवाह करना चाहती होती, तो मैंने जो प्रतिज्ञा-की:- थी 
बह करने और अब तक अविवाहित रहने का कोई,कारण ही.न 
था । मेरा उद्देश्य यह है, कि जो पुरुष संगीतकछा जाननेबाढा हो, 
'जिसके साथ विवाह करने पर मेरी कला की प्रतिष्ठा हो, उस पुरुष 
के साथ विवाह.करके मैं उसकी सेवा करूँ; और जब-मैं इसी उद्देश्य 
से विवाह करना चाहती हूँ, तब 'मुमे यह देखने की आवश्यकता ही 
'नहीं रहती, कि.आंपका विवाह हो चुका है या. नहीं ! में, आप 
'ऐसा पुरुष ही खोज रही थी । सद्भाग्य से मुझे आप प्राप्त हुंए 
“हैं, इसलिए मेरा अनादर सत करिये, किंन्तु मुझे स्वीकार करके 
ऊताथ कीजिये । । कु ४४३ 28. 
:_शीतकलछा की नम्रता एवं 'चाहतुरी-पू्ण प्राथना, धन्ना अस्वीकार 
“न-कर सका । गीतकेछा ने घन्ना के गले में वरंमाल डाछ दी, और 
अन्त में दोनों का विवाह हुआ । | 

राजा जितारि के प्रधान मन्त्री की कन्या. का नाम सरस्वती 

थां । सरस्वती, गीतकला की. सखी थी । जिस . समय गीतकला 
 जे-घन्नाजो के गले में चरमाल डाली,. उसी समय सरस्वती ने भी 
'चन्ना के गले में वरंमाछ डाल दी ।.गीतकला की प्राथना से विवश 
: द्ोंकर घन्ना ने उसके साथ तो विवाह करना स्वीकार किया, परन्तु 
* सरस्वती से धन्नां ने कहां, कि--मेरे पर - पत्नियों का बहुत बोझ 
दो गया है । इंसलिए अब. आप. और बोझ .न बढ़ांइये-। धन्ना के 
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इस कथन के उत्तर में सरस्वती ने कहा/कि--में तो गीतक्ां की 
दसी हैँ । जहाँ गीतकछा है, वहीं मैं भी हूँ । मेरी यह प्रतिज्ञा है, 
| कि जहाँ गीतकला रहेगी वहीं में भी रहूँगी । इसलिए आप मुझे 
श्री स्वीकार करने की ऋपा कीजिये । 
गीतकला ने भी धन्ना से यह प्राथना की, कि--सरस्वती मेरी 
प्रेय सखी है, और इसने मेरे साथ रहने के छिए ही अब तक 
भपना विवाह नहीं किया है, इसलिए मेरी प्राथना है, कि आप 
परस्वती की आशा पूर्ण कीजिये। गीतकला की इस प्रकार की 
सिफारिश, और सरस्वती को नम्न प्राथेना मान कर धन्ना ने सरस्वती 
के साथ भी विवाह किया। वह, अपनी चारों स्लियों के साथ आनन्द 
से रहने लगा । राजा जितारि का स्नेह, घन्ना को छक्ष्मीपुर,से 
निकलने न देता था । 
रक्ष्मोपुर में ही पत्रामछक नाम का एक सेठ रहता था। 
'पत्रामक आवक था, और घनसम्पन्न तथा प्रतिष्ठाप्राप्त भी था। 
उसके, राम, काम, श्याम और गुणधाम नाम के चार पुत्र थे, 
'तथा लक्ष्मीवती नाम की एंक कन्या थी । छक्ष्मी बहुत सुन्दरी थी, 
'भौर गुणों से तो वह अपना नाम साथक करती थी | पत्रामछक 
ने वृद्धावस्था आने. पर. विचार किया, कि मुझे संसार-व्यवद्टार में 
हो न.फँसा रहना चाहिए; किन्तु :आत्मा,का. कल्याण करने,के : 
:छिए कुछ विशेष घर्मध्यान करना चाहिए । यह सोचने के साथ दी 
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उसने यह भी सोचा, कि मेरे छड़के यदि सदा सम्मिलित रहें तब 
तो अच्छा ही है, लेकिन यदि ऐसा न हो तो ये आपस में सम्पत्ति के 
लिए झगड़ा न करे, और अछंग होकर भी प्रेम पूवक रहें, इसका 
प्रबन्ध भी मुझे अभी से कर 'देनों चाहिए। जिसमें श्रम द्वारा 
संचित सम्पत्ति, भाइयों के पारस्परिक कलह का कारण बन कर 
नष्ट न हो जावे । । 
इस ग्रक्वार विचार कर, पत्रामछक ने अपने चारों लड़कों को 
बुलाकर उनसे अपना धमंकाय विषयक विचार प्रकट किया | 
पश्चात्‌ उन्हें ऐक्य का महत्व बता कर, चारों भाइयों को सम्सि' 
लित रहने का उपदेश दिया | साथ ही उनसे यह भी कहा, कि 
'यदि तुम चारों भाई एक साथ न रह सको, तो फिर आपस - में 
झगड़ा किये बिना अछग द्वो जाना | अछग रहना बुरा नहीं है, 
'छेकिन आपस में कछह करना बुरा है। आपस में अनबन होने 
की दशा में सम्मिलित न रहना ही अच्छा है। इस बात को दृष्टि 
में रख कर ही मेंने अपना घर ऐसा बनवाया है, कि जिसमें चारों 
भाई अछग-अछग रह सको । मकान' का कौन-सा भाग किसको 
"मिले, इसका वित्ररण मैंने बहियों में लिखवा दिया है | साथ ही, 
' मैंने अपनी सब सम्पत्ति चार भागों में विभक्त करके भण्डार के 
चारों कोनों में गड़वा दी' है।। कौन-सा भाग किसका है, यद्द वात 
भी मैंने बहियों- में लिखवा दी है.। उसके अनुसार चांरों भाई 
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अपनी-अपनी सम्पत्ति, तथा अपना-अपना मकान ले लेना । आपस 
में कलह मत करना । | ु 
लड़कों नें पत्रामछक, की बात स्वीकार की । पत्रामछक, घर 
से अछग रहकर घमकाये करने छगा | कुछ दिन तक घममकाय 
करते रहने के पश्चात्‌ , पत्रामलक संथारे द्वारा का्घम को प्राप्त 
हुआ । पत्रासछक के मरने के पश्चात्‌ उसके चारों छड़के कुछ 
दिनों तक तो आनन्द से एक साथ रहे, परन्तु फिर कुछ 
मतभेद उत्पन्न हो गया, जिससे चारों का सम्मिलित रहता 
कठित हो गया। भाइयों ने विचार किया, कि अब अपने को 
पिता के उपदेशानुसार अलग हो जाना चाहिए । इस प्रकार सोच- 
कर उनते वह बहो निकाली, जिसमें पत्रामछक ने घर-सम्पत्ति के 
भाग छिख दिये थे । उस बही के आधार. से, उत्त चारों ने अपने- 
अपने भाग का घर ले लिया । फिर सम्पत्ति खोदी | पत्राभछक ने 
वही में यह लिख दिया था, कि अप्रुक कोण में गड़ी हुईं सम्पत्ति 
अप्ुक की है, और अमुक कोण में गड़ी हुई सम्पत्ति अमुक की || 
चारों भाइयों ने, भण्डार के चारों कोनों सें गड़े हुए चार 
हण्डे निकाछ कर उनको खोला । जो हण्डा सब से छोटे भाई के 
नाम पर था, उसमें से. तो स्वणमुद्राएँ रत्त आदि आठ क्रोड़ की 


सम्पत्ति निकछी, लेकिन शेष तीन साइयों के नाम के तीन हण्हों 
में से एक में धूल-मिट्टी निकली, दूसरे में कागज़ के टुकड़े निकले, 


सैटघन्नाजो..'&ठ २३० 
और तीसरे में पशु की हड्डियाँ निकडीं । यह देखकर, छोटे भाई 
के सिवा शेष तीनों भाई पिता को अन्यायी कहकर कोंसने लगे + 
पश्चात तीनों भाइयों ने यह विचार किया, कि चारों हण्डों में से 
जो कुछ निकला है, वह चारों भाइयों में समान रूप से बाँद 
लिया जावे; लेकिन छोटा भाई ऐसा करने के छिए तैयार नहीं 
हुआ | उसने कहा, कि--मैं अपने हण्डे में से निकले हुए धन में 
तुम तोनों को भाग देकर, बदड़े में धूछ निरुपयोगो कागज और 
पशु की हड़ियाँ क्‍यों हूँ | पिताजी मेरे छिए जो व्यवस्था कर गये 
हैं, उसके विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता । 
चारों साइयों में->इसी बात को लेकर--झगड़ा हुआ | कलह: 
के कारण चारों भाइयों का खाना-पीना भी विष के समान हो 
गया | साथ ही, लेन-देन और वाणिज्य 'उ्यवसाय को भी धक्का 
लगने लगा । उन चारों की बहन लक्ष्मी, ग्रहकलछह से बहुत दुःखी' 
हुई । वह अपने भाइयों को कलह न करने के लिए बहुत समझाती, 
परन्तु उस बेचारी की कौन सुनता | वह सोचने छगी, कि मेरे 
पिता अपने चारों लड़कों में किसी प्रकार का भेद नहीं रखते थे, 
और वे धमौत्मा एवं न्‍न्यायशील भी थे । फिर द्रव्य बॉँटने में उनने' 
इ क्‍यों किया होगा ! मेरे घर का यह झगड़ा केसे मिटे ! इस 
तरह सोच कर, उसने निश्चय किया, कि यदि कोई मेरे घर का 
यह झगड़ा मिटा दे, तो में उसकी दासी बनने तक को तैयार हूँ। 
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पत्रामलक के लड़कों, ने, अंपना झगड़ा" राजा के सामने रखा: 
राजा जितारिं भी विचार में पड़ गया, कि इस झगड़े को, क्रिस 
तरह. निपटाया जावे! उसने सोच विचार कर, उसे “झगंडे को 
निपटाने का भार घन्ना को सौंप दिया। धन्ना- ने पत्रामलक के 
चारों लड़कों से कहा, कि--तुम छोग घर जाओ, मैं कछ अमुकः 
समय पर. तुम्हारे यहाँ आकर झगड़े का निणेय कर दूगा। ह 

दुसरे दिन, धन्ना पत्रामछक-के यहां गया। भूमि में. से: 
निकले हुए हण्डे देखकर, तथा पृछ्ठताछ करके घन्ना ने तीनों बड़े 
 छंड़कों से कद्दा, कि--यदि. तुम तोनों को भी आओठ-आठ क्रोड़ की 
सम्पत्ति मिल जावे, तब तो तुम प्रसन्न हो जाओगे न ९ उन तीनों 
ने उत्तर दिया, कि-फिर हम छोगों के लिए अशान्ति का क्या: 
कारण । फिर तो हम छोगों में कोई झगड़ा द्वी नः रहेगा। घन्ना. 
ने बड़े माई राम से कहा, किः“तुम आठ क्रोड़ को सम्पत्ति . 
प्रांपत करके क्‍या करोगे ? राम ने उत्तर द्विया, कि में छेत-देन 
का व्यापार करूँगा । धन्ना ने कहा, कि-तुम अपने पिता का 
आठ क्रोड़ का लेना सम्हालो, और बही-खाते छे छो। देख लो, 
तुम्हारे यहां की बहियों में आठ क्रोड़ का छेना है । तुम्दारे पिता: 
ने तुम्दारे भाग. में कागज के डुकड़ों से. भरा हुआ हण्डा:इसी 
उद्देश्य से रखा है, कि लेता-देना तुम्हें मिले |. ' - : | 

यह कहकर, धन्‍्ना ने लेन-देन की बहियाँ राम को सौंप दीं । 
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समें प्रसन्‍न हो गयाः।! फिर धन्सा ने काम को बुछा कर; उससे 
पूंछा/ क्ि--तुम आठ क्रोड़ की सम्पत्ति का क्‍या करोगे.९ काम ने 
उत्तर: दिया, कि में कृषि-व्यवसाय करूँगा । घन्‍्ना ने कहा, कि-- 
इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में, घूछ-मिट्टी से भरा हण्डा' 
रखा है । तुम अपने पिता की. कषि-सम्हाछो, जो आठ क्रोड़ की 
ही है | यह कर धन्ता ने उसे कृषि-सम्बन्ी हिसाब की बहियां. 
[सौंप दीं। धनना के. इस निणय से, काम प्रसन्‍न हुआ | . 

. घन्‍्ना ने तीसरे भाई श्याम को बुछाकर उससे पूछा, कि-- 
तुम अपने भाग.की आठ क्रोड़ की सम्पत्ति का. क्या करोगे. ९ 
श्याम ने. उत्तर दिया, कि--समें पशुःपाछ॒न का व्यसाथ करूँगा.। 
धन्ना ने. उसको पशुओं के हिसाब की बही सोंप कर .उश्तसे कहा, 
कि--तुम अपने. पिता के पशु सम्दालों, जो आठ , क्रोड़ के हैं.। 
तुम्हारे पिता ने तुम्हारे भाग में जो हण्डा दिया है, उसमें पशुओं. 
की. हृड्डियां इसी उद्देश्य से भरी हैं, कि तुम पिता के पश्ञु 
सम्हालो.। और ,तुम .तीनों का छोटा भाई तम्हारे पिता के समय 
बच्चा था । तुम्हारे पिता को इसकी रुचि माल्म्त न थी, कि यह 
क्या व्यापार कर सकता है| इसलिए ठम्हारे पिता ने, इसके वास्ते. 
स्वणमुद्रा आदि आठ क्रोड़ की सम्पत्ति रख दी थी। 

ः चन्ना के निर्णय से चारों भाई बहुत प्रसन्‍न हुए, तथा छक्ष्मी 
भी इर्पितं हुई । चारों माई, अपने पिता के लिए 'कहे- गये अलु- 


श्श्शू राजगृह और: मार्ग में, 


"चित शब्दों के. विंषय में, तथा अप्रनी. मूखखेता से उत्पन्न कलह के 
“कारण आपस में जो कहा सुनी हुईंथी उसके छिए पश्चात्ताप करने: . 
लगे.। साथ ही धन्ना को धन्यवाद देकर कहने छगे, कि यदि'“येः 
“ने होते तो अपन चारों भाई आपस में छड़ मरते, और पेटक 
सम्पत्ति भी नष्ट कर देते । अपने सद्भाग्य से ही ये इसः नगर 
-में आ गये, और गीतक॒छा के साथ इनका' विवाह हुआ, तथा 
“इन्हें यहां रुकता पड़ा। 

इस प्रकार धन्ता का उपकार मानते हुए चारों भाई यह 
“विचार करने छगे, कि राजजामाता धन्लाजों ने अपने पर जो. 
उपकार किया है, उसके ऋण से थोड़ा बहुत मुक्त होने के लिए 
अपने को क्‍या करना चाहिए! विचार विनिमय के पश्चात्‌ 
चारों भाइयों ने यह निश्चय किया, कि यदि बहन छक्ष्मी स्वीकार 
करे तो धन्नाजों के साथ उसका विवाह कर दिया जावे । छक्ष्मी 
“विवाह के योग्य हो ही गई है, और घन्नाजी की तरह का दूसरा 
“चर भी मिलना कठिन है । इसलिए यही अच्छा है, कि छक्ष्मी को 
विवाह घन्नाजी के साथ कर दिया जावे, जिसमें इनके साथ अपना 
'संथायी सम्बन्ध भी हो जावे, और छक्ष्मी को योग्य बर भी 
“मिंछ जाबे। ' 

इस प्रकार निश्चय करके चारों भाइयों ने. लक्ष्मी से पूछा । 
“खेढ्सी ते कहा, कि--मेरी- तो यह अतिज्ञा ही थी, कि जो पुरुष' 
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मेरे भाइयों का,.कलह मिटा देगा,.में उसका दासीत्व भी स्वीकार 
कर छँगी | ऐसी दशा में, सुमे धन्नाजी के साथ विवाह करने में 
क्या आपत्ति हो सकदी है ! प्रतिज्ञाुसार, में धन्नाजी की दासीः 
: हो ही चुकी हूँ । यह तो मेरे लिए सौभाग्य को हो बात होगी कि 
उनके, साथ मेरा विवाह हो जावे । ह हे 

रास, काम, ज्याम और गुणधाम, अवसर देखकर धन्ना के 
पास गये । उन्होंने, छक्ष्मों की प्रतिज्ञा के साथ ही अपना विचार. . 
धन्ना को कह सुनाया। घन्ना ने पहले तो लक्ष्मी के साथ विवाह 
करने से इनकार किया, परन्तु अन्त में लक्ष्मी को हृढ़ता तथा 
उसके भाइयों के अनुनय-विनय से विवश होकर, उसने लक्ष्मी के. 
साथ विवाह कर लिया ।- यह उसका सातवाँ विवाह था। सात 
विवाह की सात पत्तियों में से दो तो राजगरह में थीं, और शेष 
पाँच धन्ना के साथ छक्ष्मीपुर में थीं । 

'लक्ष्मीपुर में ही एक दूसरा सेठ भी रहता था। उसको एकः 
युवती कन्या विवाह के योग्य हो गई थी | वह, कन्या के लिए: 
वर की खोज में था, इतने ही में एक धूत्ते के पंजे में फँस गया। 

स धूत्त ने कोई अच्छा कार्य करके सेठ से यह बचन छे लिया 
था, कि मैं पहले जिस वस्तु पर हाथ रखूँ , बह वस्तु मेरी दोगी.। 
सेठ उस धूर्च से वचन बद्ध हो चुका, छेकिन फिए उसका ढुभोव 
जान करे सेठ को यद्द भय हुआ, कि यह धूचे कहों मेरी पत्नी या 
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कन्या को न हृड़प छे। उस सेठ नें घूत्त को अनेक रल्लादि बता' 
कंर उससे कहा; कि तुम चाहे जिस चीज पर हाथ रख कर वह 
चीज ले सकते हो, ढेकिन धूत्ते ने यही कहां, कि झुके इनमें से 
कोई भी चीज पसन्द नहीं है; आप मुझे अपने घर में छे चलिये, 
वहां मैं,जिस चीज पर हाथ रखं, उसका स्वामी में होझँगा । सेठ 
उस धूत्ते का अभिप्नाय समझ गया, कि यंह्‌ धूत्त मेरी कन्या हथि- 
याना चाहता है | यह समझने के कारण रुठ घबरा गया। वह 
चाहता था, कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा से भी विमुख न होना पढ़े, 
और मेरी- कन्या भी इस धूर् के पंजे में न फँसे । उसने धूत्ते से 
बहत -केहा सुना, सेठ के द्वितैष्यों ने भी धूत्ते को बहुत समझ।या,- 
परन्त वह किसी भी तरह नहीं मांना । घबराया हुआ रूठ, घन्ना 
के पास गया |. उसने घन्ना को सब बात सुनाई। घन्ना ने स्सें' 
सेन्त्वंना देकर उससे कहा, कि--में कं तुम्हारे यहां: आकर 
इस संकट से तम्हारा उद्धार कर दूंगा । 
दुसरे दिन धन्‍ता उस सेठ के घर गया। उसने घूत्त को 
बुछाकर उसे बहुत कुछ समझाया, उसस रल्लादि लेने के लिए भी 
कहा, परन्त धूर्े नहीं माना | तब घन्‍्ना ने सेठ की पतली एवं 
पुन्नी को घर की दूसरी मंजिछ पर चढ़ा कर दूसरी मंजिल पर 
बढ़ने के और सोर्ग बन्द करके एक सीढ़ी रख दी |: यह “करके 
उसने धूत्त-से कहा, कि--अच्छा, तुम रूठ से शाप्त वचन के 
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अनुसार जिस भी वस्त को चाहो, उस वस्तु परः हाथ रख कर 
'उप्ते छे छो | सेठ ने तुम्हें बचन दिया ही है, कि जिस वस्तु पर 
'पहले हाथ रखोगे, वह वस्तु तुम्हारी है । 

धूत्त, प्रसन्न हुआ । वह सेठ के घर में जाकर, सेठ को कन्या 
गुणवती को इधर-उधर देखने छगा । उसने देखा, कि .शुणवती 
घर को. दूसरी मंजिल पर खड़ी हुई है। वह, गुणबती के 
सिर पर हाथ रखने के छिए सीढ़ी द्वारा दूसरी समंजिल.पर 
चढ़ने लगा। सीढ़ी द्वारा दूसरा मंजिछ पर चढ़ने के समय 
सीढी पर हाथ रखना और उस्ते पकड़ना पड़ता ही है। वह धूत्त 
भ्री हाथ से सीढ़ी पकड़ कर ऊपर चढ़ने छगा, लेकिन जेसे ही 
वह कुछ चढ़ा, बैते ही धनन्‍ना ने उसको पकड़कर ऊपर चढ़ने.. से 
'रोक लिया, और उससे कहा, कि--बस, यह सीढ़ी लेकर, घर 
जाओ । सेठ ने तुमको यही वचन दिया था, और तुमने सेठ से 
यही वचन याया था, कि जिंस चीज पर हाथ.रखों वह चीज 
तुम्हारी है | इसके अनुसार तुम यह सीढ़ी ले जाओ । .क्योंकि 
तुमने सब से पहले इसी सीढ़ी पर हाथ रखा है। धन्ना का कथन सुत- 
कर धूत्त कुछ चाँ-चूँ करने लगा, लेकिन घनता के सामने उसको घूत्तेता 
कब चल सकती थी! वह अपना-सा मुँह छेकर चला गया.। 
«५ चूत के पंजे से स्वयं को मुक्त देख कर, सेठ सेठानी और 
ज़ुणवती को. बहुत प्रसन्नता हुई। सेठ ने, घन्ना के उपकार से मुक्त 
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होने के लिए तथा अपनी कन्या को योग्य पति से जोड़ने के लिए, 
'शुणवती का विवाह धनन्‍्ता के साथ कर दिया । इस प्रकार धन्ना 
के आठ:विवाह हो गए ।. 
कुछ दिन तक लक्ष्मीपुर में रहने के पश्चात, घन्‍ना ने राजा 
'जितारि आदि से.बिदा सांगी । बहुत कहने-सुनने पर खबः छोणों 
ने धन्ना को बिदा किया। धन्ना, राजगृह के लिए चल पंड़ा।' 
'उम्रके साथ, उसकी छ: पत्नियां भी थीं । ह 
धघन्ना, राजगृहं के . समीप पहुँचा । घन्ना आ रहा है यह 
जान कर, रांजा श्रेणिक तथा नगर के दूसरे छोग उसकी अगवानी 
: जाकर उसे सम्मानपूवक नगर में छाये । धन्ना के आने से सब 
'छोगों को बहुत प्रसन्नता हुईं । सोमश्री एवं छुसुमश्री को धन्ना के 
आने से जो दृष हुआ, उसका तो कहना ही क्या था ! लेकिन ह॒र्षित' 
होने के साथ ही वे इस विचार से सन ही सन लछब्जित भी थीं,. 
कि हम कष्ट के समय अपने-अपने पिठृशृह को चलछी गई थीं, 
- सुभद्रा की तरंह पति को ढूँढने नहीं गई थीं । 
- घंन्ना, अपने घर आया | वंह, सब छोगों से मिला जुला ॥ 
_ छुसुमश्री और सोमश्री मी अपने पतिगृह को ' आई' । परन्तु छज्जा' 
“के कारण उसकी दृष्टि ऊपर नहीं उठती थी । धन्ना, उनके छब्ित 
होने का कारण समझे गया । “उसने सोसभ्री एवं कुंसुमश्री को 
सानत्वना देते हुए उनसे कहां, कि--तुस- इस बात के कांरणः 
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किंचितू भी संकुचित न होओ, कि सुभद्रा की. तरह: तम. भी 
पिताजी के साथ क्यों नहीं गई थीं। सुभद्रा के साथ न ज़ाकर 
'तुमने कोई अपराध नहीं किया है, जिसके छिए तुम्हें छत्ित होना 
'पढ़े । प्रत्येक व्यक्ति को वही काय करना चाहिये, जिसके करने की 
उसमें शक्ति है । जिस काये को पूर्णता पर पहुँचाने की शक्ति नहीं 
है, उसका प्रारम्भ न करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी कार्य - को 
प्रारम्भ करके क्षमता के अभाव से वह कार्य बीच ही में. छोड़ 
“देना बुरा है। सुभद्रा में कष्ट सहने की शक्ति थी, और तुम में 
(शक्ति नहीं थो । इसलिये तम अपने-अपने पिता के ,यहां-चली 
गई, यह बुरा नहीं, किन्तु अच्छा किया था । इसके लिए.  मुम्हें 
,छज्जित होने की आवश्यकता नहीं है । मेरे हृदय में तुम दोनों के 
.लिए भी वैसा ही स्थान है, जैसा स्थान सुभद्रा आदि के छिए है | 
“इसलिए तुम छोंग किसी प्रकार का संकोच न करो । 
धन्ना ने, इस प्रकार कहकर सोसभश्री. और कछुछुमश्री को 
न्त्वना दी । वे दोनों, धनन्‍ना से अपनो अशक्तता के लिए क्षमा 
“मांग कर सुभद्रा के पास गई । सुभद्रा, सोमश्री और कुसुमश्री 
: से प्रेमपू्वंक मिली । वे दोनों सुभद्रा की अशन्सा करके स्वयं की 
'निन्‍्दा करने लगीं। वे. कहने छगीं, कि-हे देवी ! आप ही सच्ची 
"पत्नी और पतित्रता हैं। आप ऐसे खरी-रत्न के प्रभाव से ही यह्‌ 
-बसुन्धरा स्थिर है । एक कवि ने कहा है-.. . . ॥। 


“३९ राजगृह और मार्ग में 


आपत्काले तु सम्प्राप्ते -यन्मित्रे. धिन्रमेवतत्‌ |. .८ 
५ बृद्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुर्जनोडपि सुहृद भवेत्‌ ॥7 *' 
। [ अर्थातू--आपत्तिकाल आने पर जो मित्र रहे, वही मित्र है!। जब 
अच्छे दिन होते हैं, तब तो दुजन भी मित्र हो जाते हैं । 
इसके अनुसार पति को ढूँढने का कष्ट सहने के समय . हम 
(यहीं रह गई, और अब सुख के समय फिर आगई हैं। लेकिन 
आपने पति को ढूँढने में घोर .कष्ट सदा है। इस तरह . 
“आप जैसी पति-परायण और हम जेसी स्वार्थिनी दूसरो कौन 
खली होगी ९ 
” इस प्रकार सोसश्री और कुसुमश्री स्वयं की निन्‍्दा करके परचा- 
ल्ताप करती हुई बहुत ढुःखी हुईं, लेकिन धन्ता को, तरह सुभद्रा 
'ने भी समझाबुझा कर उन्हें सन्तुष्ट किया । साथ ही , सौभाग्य- 
| संजरी आदि से उनका परिचय कराया। सब को एक दूसरी का 
'यरिचय जान कर बहुत प्रसन्नता हुई । | 
घन्ना की आठों पत्नियों में सब से बड़ी कुसुमश्री थी, और 
उससे छोदी सोमश्री थी । सुभद्रा, धन्ना की तीसरी पत्नी थी, इस 
से वह कुसुमश्री तंथा सोमश्री से छोटो थी, फिर भी :डसकी 
“चातुरी व्यवहारंकौशल्य, व्यवस्थाकौशल्य एवं नम्नता: से घन्ना 
की सभी ज््ियाँ प्रभावित थीं। इस कारण जो सुमद्रा से .छोटी थीं 
बितो सुभद्रा . को बड़ी: मानती ही.थीं . लेकिन कुसुमश्री और 
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है 


सोमश्री भी सुभद्रा का वेसा. ही आदर करती थीं, : जैसा आदर 
धन्ना को वे पत्नियाँ करती थीं जो सुभद्रा से छोटी थीं, अथवा 
जैसा आदर घर के किसी बड़े व्यक्ति का किया जाता है। वे 
प्रत्येक काय सुभद्रा को सम्मति से .ही किया करती थीं, और 
'छुभद्रा की सम्मति को आज्ञा रूप मानती थीं । 

एक दिन सुभद्रा के सिवा धन्ना की शेष सातों पत्नियों. ने 
आपस में यह परामश किया, कि सुभद्वाः अपन सब से अधिक 
'बुद्धिमती एवं व्यवस्थाकुशल है । सुभद्रा में अपने से अधिक गुण 
भी हैं | इसलिए यह उचित होगा, कि अपन सब पति से-प्राथना 
करके उनसे सुभद्रा को पटरानी-पद्‌ श्रद्वान करावें | इस प्रकार 
“ 'परामश करके, एक दिन अवसर देखकर कुछुमश्री और सोमश्री 
“ले अपना यह विचार धजन्ना के सन्प्रुख प्रकट किया, तथा घन्नाः 
से यह प्राथना की कि आप सुभद्रा को पटरानी-पढद्‌ प्रदान करें। 
हम सबके लिए सुभद्रा नौका के समान हैं | इनमें हम सब में बड़ी 
होने योग्य समस्त गुण हैं | कुछुमश्री और सोमश्री के इस कथन 
का धन्ना' की पाँचों छोटी पत्नियों ने भी समर्थन किया । 

ःकुपुमश्री और सोमश्री द्वारा किया गया अस्ताव छुन कर तथा' 
अपनी पाँच छोटी पत्नियों को प्रस्ताव का समर्थन- करते देखकर 
ध्ज्नो को -तो पसन्नंता हुई।; लेकिन सुभद्रा कदने +छगी, कि-में 
“पटरानी बनने के थोग्य नहीं हूँ । इस पद्‌..की अंधिकारिणी या तो 
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बहन कुसुमश्री हैं, या सोमश्री हैं। में इन दोनों से छोटी हूँ। 
इनके रहते में यह पद ले भी नहीं सकती, न में इसके योग्य ही 
हूँ। यह इन सब बहनों की कृपा है, जो मेरे लिए ऐसा कहती हैं । 
में इनकी सेवा सदा की भाँति करती रहूँगी, परन्तु बड़ी या पट- 
रानी बनने की योग्यता मुझ में नहीं है । 

इस प्रकार सुभद्रा ने बहुत आनाकानी की, परन्तु अन्त सें 
सब के आग्रह एवं धघन्ना के समझने से वह अधिक कुछ न कह 
सकी । सुभद्रा से पटरानी-पद लेना स्वीकार करा कर, सब ने सुभद्रा 
को पाट पर बेठा-, उसका अभिषेक किया और धन्ना ने उसे पट- 
रानी-पद्‌ प्रदान करके अपनी सब पत्नियों में बड़ी बनाया । 

. अपनी. आठों पत्नियों सहित घन्ना, . राजयृह में आनन्दपूवक 
रहने छगा । उसने, प्रधान-पद्‌ का कार्य सम्हाल कर /राजकार्य 
की सब, व्यतरम्था ठीक कर दी। राजा श्रेणिक आदि खबर, छोगों,-को 
. अहुत प्रसन्नता हुई। हे न 22 
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“सार में जो भी दुःख है, वह अज्ञान के कारण ' ही । तत्व 
'चदार्थ या बात के वास्तविक स्वरुप या उनसे होने वाले कार्य 

:के छाम्र द्वानि आदि को न जानना अज्ञान है । कभी-कभी यह द्वोता 
है, कि पदाथोदि के विषय में जानकारी तो होती है, लेकिन वह 
जानकारी होती है. उल्दी । इस तरह को उल्दी जानकारी की 

विपरीत ज्ञान कद्दते हैं, जिसकी गणना अज्ञान में ही है। ऐसा 

अज्ञान दी दुःख का कारण है । मनुष्य अज्ञानवश बुरे काम को 

अच्छा काम मानता है, और भच्छे काम को घुरा मानता है । 

लव तक कोई व्यक्ति बुरे काम को घुरा और अच्छे काम की 

अच्छा नहीं मानता, वब तक वह अच्छे काम का आचरण: भी 
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कैसे कर सकता है और बुरे काम को त्याग भी कैसे सकता है, 
तथा बुरे काम के लिए खेद या पश्चात्ताप भी केसे कर सकता 
है। कोई काम त्यागा तो तभी जा सकता है, और उसके विषय 
में खेद या पश्चात्ताप भी तभी हो सकता है, जब वह काम बुरा 
माना जावे ! बल्कि किसी बुरे काम को अच्छा मानने पर तो उस 
बुरे काम का पुनः पुनः आचरण किया जाता है । अज्ञान से 
होने वाले इस तरह के व्यवहार से ही दुःख होता है । जब भज्ञान 
मिट जाता है, बुरे काम को बुगा और अच्छे काम को अच्छा 
मानने रूप ज्ञान हो-जाता है तब दुःख नहीं रहता। “फिर 
_जितने--जितने अन्श में अज्ञान मिटकर ज्ञान होता जाता है 
और अज्ञानजनित आचरण त्याग कर ज्ञानननित आचरण करता 
जाता है, उतने ही उतने अन्श सें दुःख से निकलकर सुख प्राप्त 
करता जाता है, तथा जब अज्ञान निःशेष हो जाता है तब .टुःख 
भी निःशेष हो जाता है । 
ज्ञान या अज्ञान का सम्बन्ध भी पूव-ऋत्यों से है। पूच॑-्के 
अशुभ कर्मों से ही.ज्ञान पर आवरण - रहता है और भज्ञान -का 
उदय रहता है । ऐसे अशुभ कर्म जैसे-जैसे दूर होते जाते “हैं, 
ज्ञान पर का आवरण भी वैसे ही वैसे हटता जाता! है "और फिर 
स्र्य ही या किसो निमित्त से या किसी के उपदेश से वास्तविकता 
को समझज्जाता है । 


धन्ना के तीनों भाइयों में अज्ञान था, इसी कारण वे धन्ना की 
अच्छाई को भी घुराई मानते थे, और अपनी बुराई को भी 
अच्छाई समझते थे, तथा फिर-फिर बुराई करते थे । भव-स्थिति 
पकने पर जब उनका अज्ञान मिटा और वे वास्तविकता को समझ 
गये, तब उनका कैसा परिवतन हुआ, उनने अपने दुष्कृत्य के लिए | 
कैसा पश्चात्ताप किया तथा अपने पाप नष्ट करने के लिए कैसा. 
आयश्चित्त लिया, यह बात इस प्रकरण से ज्ञात होगी। 

धन्नां अपने माता-पिता और भाई--भौजाइयों को धनपुर 
में ही रख आया था | वह अपना छोटा--सा राज्य भी उन्हीं 
छोगों को सौंप आया था, तथा वहाँ उपार्शित सम्पत्ति का स्वामो 
भी उन्हें ही बना आया था | उसके भाई कुछ समय तक तो 
अच्छी तरह रहे, लेकिन फिर अनेक प्रकार के उत्पात्‌ तथा प्रज्ञा 
पर अत्याचार करने छगे । उनके शासन से धनपुर की प्रजा बहुत 
ही दुःखी हो गई । घनसार सेठ अपने तीनों छड़कों. को समय- 
समय पर बहुत समझाया करता,. लेकिन, वे उद्ण्ड स्वभाववाले 
तीनों भाई पिता की शिक्षा की उपेक्षा करते उस पर ध्यान न देते ।' 
धनना भी चलते समय अपने. भाइयों को बहुत कुछ समझा. गया 
था, लेकिन उन तीज्नों ने धन्ना का वह समझाना भी ,विस्म॒ृत 
कर दिया।  :: है 05 ४. ७ 5यो ५४५ ' 

तीनों भाइयों के शासन से दुःखी होकर धनपुर की प्रजा 
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राजा शतानिक के पास पुकार ले गई । राजा शतानिक ने धन्ना के. 
सम्बन्ध को दृष्टि में रखकर पहले तो घन्ता के तीनों भाइयों को 
प्रजा पर अत्याचार न करने के लिए सावधान किया, लेकिन 
सावधान करते पर भी जब वे तीनों भाई नहीं माने, तब उसने 
यह आज्ञा दी कि ठुम तीनों भाई मेरे राज्य से बाहर निकछू 
जाओ । यह आज्ञा देने के साथ ही राजा शतानिक ने धनसार 
और रित्रियों के लिए यह्‌ छूट रखी, कि उनके लिए सेरे राज्य से 
ब्रहर जाना आवश्यक नहीं है । 

धनन्‍ता के तीनों भाई अपनी अपनी पत्नी को साथ 
ऐेकर कौशम्बी के राज्य से बाहर निकले । धनपुर में केवछ 
प्रनसार ही अपलोी पत्नी सहित रह गया। कौशम्बी के राज्य 
पृ. बाहर निकछ कर, धन्ना के तीनों भाइयों ने कुछ माह 
घरीदा और बनजारों की तरह बेलों पर माल लादकर वे राज- 
[ह की ओर चले | बेलों पर लछदा हुआ किराणा बेंच-बरेंच 
कर खाते हुए तीनों भाई--पत्नियों सद्दित-राजगृहू के समीप 
हुँचे । उघर घन्ना घोड़े पर बेठ कर राजगृह्ट नगर से घाहर 
'पंन सें वायु सेवनाथे उसी ओर थआया हुआ था । छदे हुए 
चेलों के साथ अपने भाई भौजाइयों को, देखकर उसमें पदचान 
लिया, कि ये तो मेरे भाई और भौजाइय्रोँ हैं। यद्यपि भाषयों 
'के कारण धन्‍ना को एक बार नहीं किन्तु अनेक थार कप्ट, 
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उठाने पड़े थे, और मविष्य में ऐसा न होगा इसके लिए विश्वासः 
करने का कोई कारण व था, फिर भी धन्ना ने उनके #ढत्यों का 
कोई विचार नहीं किया । वह नीति के इस कथन का पालन! 
करता था,- कि +- ह । 
दाक्षिए्य स्वजने दया पर जाने शाव्य सदा दुर्जने . 
प्रीति: सांधुजने नयो: नृपजने विद्वज्जनेष्वाजवम । 
शार्य शत्रजन क्वमा गुरुजने नारीजने धूर्तता 
ये चेव पुरुषाः कलासुकुशलास्तेष्वेव लोकीस्थिति; ॥ - ' 


अर्थात्‌-स्वजतों के प्रति उदारता, परजनों के प्रति दया, हुं के 
अति शठता, सज्जनों से प्रीति, राजाओं के प्रति नीति, विद्वानों से नम्नता,. 
शत्रुओं के प्रति वीरता, अपने से बड़ों के श्रति क्षमा और खत्रियों के प्रति 
घृत्तता यानी चतुराई का व्यवहार करनेवाले कलाकुशल लोगों से ही' 
लोकप्रयांदा या लोकस्थिति है. 

धन्ना, ऐसा ही कछाकुशलू था, इसलिए वह अपने भाइयों' 
से मिला । धन्ता के मिलने से उसके भाइयों एवं उसकी भौजा- 
इयों को बहुत प्रसन्नता हुईं | धन्ना, उन सब को चुपचाप अपने : 
यहाँ छिवा छाया । उसने बेछों पर छदा हुआ किराणा अपने यहाँ 
उतरवा कर बेलों के लिए खाने-पीने की व्यवप्था करा दी, और 
भाइयों भौजाइयों को भी प्रेमपूवक अपने यहाँ रखा | धन्ना की 
पत्नियाँ अपनी जेठानियों से मिलीं | उनने जेठानियों का अच्छी 
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तरह सत्कार किया.।. जेठानियों को भी घन्ना की पत्नियों से .मिल 
कर प्रसन्नता हुई । |। पे 

अपने भाई-भौजाइयों को श्रमरहित करने के पश्चात्‌ धन्ना, ने 
उनसे पूछा, कि--आप .छोग़ों को धनपुर क्‍यों त्यागना पड़ा, तथा. 
माता-पिता कहाँ हैं ? घन्ना के इस प्रश्न का उत्तर उसके भाइयों' 
में सेकिसी ने सी नहीं दिया | वे छोग तो केवछ' अपनी आँखों: 
से आँसू ही गिराते रहे, लेकिन उनकी स्त्रियों ने: अपने पुरुषों दास, 
किया गया प्रजा पर अत्याचार एवं उसके परिणाम स्वरूप राजा 
शतानिक द्वारा निवासन दण्ड दिये जाने की सब कथा कह सुनाई. 
साथ ही यह भी बताया, कि-- आपके साता-पिता घनपुर में ही. 
हैं। उन्हें वहां की प्रजा ने अपने माता-पिता की तरह मानकर, 
रखा है | राजा शतानिक ने भी. उनले वहीं रहने का अलुरोध 
किया, परिणामतः उन्हें वहीं रुकता पड़ा | राजा और प्रजा की 
ओर से हम तीनों को वहीं रहने के छिए कहा गया था परन्तु 
पति को छोड़ कर हम वहां केसे रह सकतों थीं! हमारे भाग्य 
में यदि किसी एक स्थान पर रहना और शान्तिपूवेंक जीवन 
व्यतीत करना होता, तो आपके भाइयों में ढुमति क्‍यों होती ! 
हमारा जीवन इधर उघर भटकने. में ही बीता है । आप ऐसे 
सब तरह सुयोग्य. देवर. के मिलने-पर भी हमारा जीवन अशाल्ति-: 
सय ही रहा ।! - 
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"यह कह कर घन्ना की भौजाइयाँ भी आँखों से आंसू गिराने ' 
लगीं। धन्ना ने अपने भाइयों और अपनी भौजाइयों को सान्त्वनां दी. 
घंन्ना के तोनों भाई-भौजाई धन्ना के यहां आनन्द से रहने: छंगे। 
कुंछ दिनों के पश्चात्‌ धन्ना ते विचार क्विया, कि माता-पिता वहां 
अकेले हैं और हम चारों भाई यहां हैं । वृद्धावस्‍्था: में उनके पास 
कोई भी नहीं है | इसलिए भाइयों तथा भौजाइयों को उन्हीं के 
पास भेज देना ठीक है । 

* इस प्रकार विचार कर उसने अपने भाइयों से कहा; कि वृद्ध 
माता-पिता घधनपुर में रहें और अपन सब यहाँ रहें, यंह ठीक 
नहीं | इसलिए आप छोग घनपुर जाकर वहीं माता-पिता कें पास । 
रहें । मैं राजा के नाम पतन्न देता हूँ । राजा शतानिक आप छोगों 
के पू्र 'अपराध क्षमाकर देगा, और आप- छोगों को जो अनुभव 
हुआ है, उसके कारण भविष्य में आप छोग अ्रजा के साथ सदूव्य- 
बहार करेंगे, ऐसी मुझे आशा है । इसलिए आप छोगों का वहीं 
जाना अच्छा है । में यहाँ राजकाय का भार दद्दन कर रहा हूँ। 
राजा श्रेणिक मुझे जाने भी न देंगे, और यहाँ का कोर्यभार आप 
छोग सम्हाल भी न सकगे । 

* इस प्रकार समझाबुझा कर तथा छुछ सम्पत्ति देकर पघन्ना 
ने अंपने भाइयों और अपनी भौजाइयों को घनपुर के छिए बिदा 
किया । घन्ना के भाई-भौजाई धनपुर के छिए चले, परन्तु मार्ग में 
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उन्हें चोरों ने छूट छिया । उनके पास कुछ भी न रहने दिया । 
तीनों दुम्पति कष्ट में पड़ गये । यह दशा देख कर धघन्ना की 
ओऔौजाइयों ने धन्ना के तीनों भाइयों से कहा, कि आप छोगों पर 
बार-बार विपत्ति आने का कारण यही है कि आप लोगों के हृदय 
में महान .उपकारी देवरजी के प्रति दुभोव भरा हुआ है । आप 
छोगों. में देवरजी के प्रति जब तक दुर्भाव रहेगा, तब तक 
: शांति नहीं मिछ सकती । अब तो बहुत कष्ट सह चुके हो, इस- 
लिए. अब हृदय को पाप-भावना निकाछ कर देवरजी के पास 
'शान्ति से रहो । दूसरे झंजटों में मत पड़ो । 

ल्रियों की बाद सुनकर तीनों भाइयों को अपने दुष्क्षत्यों के 
"कारण बहुत ग्छानि हुई । उनने स्त्रियों से कहा कि तुम छोगों का 
कथन ठीक तो है, परन्तु अब घज्ना के पास जाकर उसे अपना दुभभागी 
मुख केसे बतावें ! हम अब तक कैसे-केसे दुष्कृत्य कर चुके हैं 
'और धन्ना ने हम पर कैसा-कैसा उपकार किया है | वस्तुतः हमारी 
-दुभीवना ने ही हमें बार बार कष्ट में डाला है, जिसके लिए आज 
'पंइ्चात्ताप भी हो रहा है, फिर भी हमें यह विचार होता है कि 
हम-छोग अब फिर घधन्ना के सामने कैसे जावें ।. इस कथन के 
उत्तर में घन्ना की भौजाइयों ने कहा--कि जिस तरह अब तक 
'आप- छोग कष्टमुक्त होने के लिए देवरजी का आश्रय लेते रहे हैं 
“उंसो तरह इस बार भी उन्हीं का आश्रय लीजिए । बल्कि पहले 
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के आश्रय लेने में और इस बार के आश्रय लेने में इस.कारण 
बहुत अन्तर है कि पहले आपको अपने दुष्क्ृत्यों के लिए पश्चा- 
त्ताप नहीं था, बल्कि देवरजी के प्रति इृषबुद्धि थी, लेकिन अब्ः 
आपको पश्चात्ताप भो हो. रहा है, तथा देवरजी के प्रति इंष-बुद्धि 
भी नहीं है। इसलिए देवरजी के पास. जाने में पहले की अपेक्षा 
इस बार अधिक अच्छाई है ।यदि भविष्य में देवरजी के प्रति आपके: 
हृदय में इंषा-ह्वंघ. न हुआ, तो आपको कष्ट में भी न पड़ना पड़ेगो |; 
अपने पास चोरों ने कुछ रहने भी नहीं दिया है, इसलिए अपने: 
को धनपुर पहुँचना भी कठिन है. । माय में ही पेट भरने के लिए 
इधर उधर भागना होगा । इससे यही अच्छा है कि भपन सब 
देवरजी के पास ही चलें, और भविष्य में उन्हीं के पास रह कर. 
उनकी आज्ञानुसार काय करें । 5 

पत्नियों सहित तोनों भाई जेसे-तेसे राजगृह आये । सब: 
छोग घर के पिछले द्वार से धन्ना के घर में गये । भाई भौजाइयों 
को देख कर घन्ना को आइचय हुआ । उनकी दीन दशा से धन्नाः 
समझ गया, कि इन छोगों को मार्ग में किसी संकट का सामना 
करना पड़ा है | उसने अपने भाइयों से वापस लौटने और दुदंशा' 
का कारण पूछा । धन्ना के तीनों भाई पहले तो आँपू बहाते रहे, 
परन्तु धन्ना द्वारा घेय मिल्ने.प्र उनने चोरों द्वारा छटे जाने की 
बात धन्ना से कही । साथ ही यह भी कहद्दा कि हमको वार वार: 
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हमारी दुर्भावना ने ही कष्ट में डाला है | तुम जेसा भाई संसार में 
किसी को शायद्‌ ही मिला होगा । जो एक बार नहीं किन्तु अनेक- 
बार हमारे अपकारों पर ध्यान न देकर हस पर उपकार ही करे, ऐसा” 
ः भाई तुम्हारे सिवा कौन होगा ! छेकिन हम ऐसे दुष्ट-स्वभाव: 
वाले हैं कि--तुन्हदारे द्वारा किये गये उपकारों को विस्थ्टत करके- 
तुम्हारा अपकार ही करते रहे । तुम में सदा दूषण ही देखते रहे,. 
म्हारे अच्छे कारये को भी बुरा बताते रहे और तुम्हारी सरलता' 

था सहृद्यता को भी कपट का ही रूप देते रहे। हमारी इस 

पनोवृत्ति के कारण हम-छोगों को भी बार-बार कष्ट भोगना पड़ा,- 

इमारे साथ-साथ बुद्ध माता-पिता को भी संकट सहने पड़े, और. 
हमास उपकार करने, हम पर दया करने के कारण तुम्हें भी कष्ट 
सहने पड़े । हम अपने ठुगुण कहां तक कहें ! हम ऐसा पापी - 
और कतन्न दूसरा कोई न होगा । यद्यपि माता-पिता और तुम्हारी 
भौजाइयों से हमें सदा अच्छी सम्मति ही मिला करती, लेकिन 
हमारी दुर्बुद्धि उन अच्छी सम्मतिओं को बुरे रूप से ही. ग्रहण 
करती । इसका परिणाम भो हमें भोगना ही पड़ा । अब दस 
तुम्हारी. शरण हैं.। तुम जैसा उचित समझो पैसा व्यवहार हमारे: 
साथ करो, परन्तु अब हम छोगों को अपनी दी शरण में स्थान: 

दो । विछग मत करो । ह पा | 
भाइयों का हृदय-परिवत्तेन देख कर धन्ना बहुत ही आनन्दित 
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हुआ, और उनका पश्चात्ताप सुनकर उसका हृदय श्रातृप्रेम एवं 
-करुणा से द्रवित हो उठा | उसने अपने भाइयों के पेरों पड़ ,कर 
“कहा कि अब आप छोग किसी भी तरह का दुःख संत कीजिये। 
आपके पश्चातचाप ने आपका स्न पाप न्ष्ट कर दिया | आप जिन 
कार्यों के लिए पश्चात्ताप करते हैं, वे सब काय मेरे लिए तो अच्छे 
ही रहे । उन्हीं के कारण में पुरपेठान से निकछ कर उनमेति कर 
-सका । इसछिए मैं तो आपका उपकार हो मानता हूँ | आप विषाद 
त्याग कर आनन्द से रहिये । | 
अपनी अपनी पत्नियों सहित धन्ना के तीनों भाई घन्ना के' 
यहां आनन्द से रहने छगे । अब उनके हृदय में धन्ना के प्रति 
-कलुषित भावना न थी, दिन्‍्तु उनको अपने पूवकइंत्यों के लिए 
“पश्चात्ताप था । कुछ दिनों के पच्चचात्‌ घन्ना ने अपने माता-पिता' 
को भी राजगृह बुछा छिया । धन्‍ना के माता-पिता को यह देख 
कर बहुत ही असन्‍्नता हुईं कि धन्ना के तीनों भाई अब घंन्ता के. 
'अति ह्ेष नहीं रखते किन्तु स्नेह रखते हैं । पा आर, 
धन्ना के तीनों भाई अब सरलतापूवक रहते थे | वे किसी 
भी झंजट में न पड़ते, किन्तु अपना अधिकान्श समय धर्म-कार्य 
में व्यतीत करते । इसी तरह उन तीनों की पत्नियां, तथा धनसार 
और धनसार की पत्नो भी अपना समय धममध्यान में दी 
“लगाती । हट आआ* + 
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.:. धार्मिक क्षेत्र होने के कारण राजगृह में मुनि महात्मा आया 
ही.करते थे । तदनुसार एक बार कोई भुनि आये | भपने समस्त 
परिवार सहित धनसार, ने उन मुनि से धर्मोपदेश सुना। पश्चात्‌ 
उसने उन ज्ञान-सम्पन्न मुनि से: कह कि महाराज, इन मेरे चारों 
लड़कों के गुण रुचि और स्वभाव. में परस्पर केसा अन्तर है, यह 
ब्रात. आप अपने ज्ञान से. जानते ही हैं| में जानना चाहता हूँ कि 
इन चारों में से दीन बड़े छड़कों फ्री अपेक्षा इस छोटे पुत्र॒घनन्‍्ना 
में उत्कृष्ट गुण उदारता सरछता सहनशीछता और सम्पन्नता क्यों. 
है ९ आप इसके पूवे-भव के काये पर से यह बताने की कृपा: 
कीजिये।. .. । 
.. ... धनसार, के. इस प्रश्न के उत्तर में वे मुनि कहने छगे, कि. 
तुम्हारे ये. चारों पुत्र पूष-भव में भी भाई-भाई ही थे । ये. चारों 
धन सम्पन्न थे तथा सम्मिलित ही रहते थे । वेसे तो चारों' 
भाई: सुकृत्य करने वाले थे परन्तु तीन भाश्यों की अपेक्षा - चौथे. 
भांइ इस तुम्दारे छोटे पुत्र में उदारता और धार्मिक भावना अधिक 
थी.। एक बार तीन भाई घर से बाहर गये हुए थे, घर पर चौथा: 
आईही था जो उदार प्रकृति.का था । उसी सम्रय एक मुनि भिक्षा के: 
लिए इनके घर आये | जो भाई-घर पर. था, उसने. भक्ति-भाव 
एवं :हपपूर्वकः ,सुत्ति को आहार. . पानी. को दान. दिया। आहवाए 
पानो-लेकर:वे, मुनि:घर से तिकले, इतने ही मेंवे तीनों:भाई . भी 
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आ गये, जो घर से बाहर गये हुए थे | मुनि को अपने घर .से 
आहार पानी ले जाते देखकर तीनों भाई कुछ रुष्ट हुए:।: उनमे 
चौथे भाई से कहा कि इन घमंढोंगियों को भोजन पानी क्यों 
दिया ! ऐसे छोग बहुत घूमते रहते हैं, जो कमाकर खाने के 
बदले धर्म के नाम पर माँग खाते हैं | इस तरह उन तीन भाइयों 
“ने स्वयं दान नहीं दिया, किन्तु दिये गये दान का अनुमोदन करने 
“के बदुछे उसका और विरोध किया । उन तीनों. भाइयों ने दुसरे 
-बहुत से सुकृत किये थे, इससे वे उस भव को त्याग कर तुम्हारे 
थहाँ छाछा, बाला, काछा नाम के तीन बड़े पुत्र हुए परन्तु मुनि को 
दिया गया दान अनुचित बताने एवं उस दान का विरोध करने के 
कारण इन छोंगों में उदारता सहनशीलता बुद्धिमता तथा सम्पन्नता 
“नहीं आई । बल्कि ये छोग जीवनभर पराश्रित रहे। इन ढोगों 
“के पास सम्पत्ति आती भी नहीं और जो सम्पति इनको दी जाती 
है बह भी इन्हें त्यागकर चली जातो है । तुम्हारे छोटे पुत्र धन्ना 
ने उस जन्म में उदारता रखकर मुनि को दान दिया था, इसलिए 
इस जन्म्र में भी यह उदार बुद्धिमान तथा सम्पत्तिशादी हुआ 
इसके पीछे सम्पत्ति उसी प्रकार दौड़ती रही, जिस प्रकार -शरीर 
के पीछे छाया दौड़ंती रहती है। इसने अपने तीनों भाइयों के लिए 
अनेक बार सम्पत्ति त्यागी फिर भी -इसकों आगे णागे ःसम्पत्ति 
मिछती ही गई, लेकिन इसके -तीनों बड़े >भाइयोंःके :पास:/से 
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विशाल सम्पत्ति भी एक बार. नहीं किन्तु अनेक बार चली गई । 
'इंस प्रकार तम्दारे तीन पुत्रों से चौथे पुत्र धन्ता में जो अन्तर है 
बह अन्तर मुनि को पूव-भव में हषपृवक दान देने के कारण 
ही है । इसको सद्‌गुण रूपी सम्पति भ्राप्त होने एवं इसके भाइयों में 
सदूगुणों का अमाव्र होने का कारण पूवे-भव का वह कारण है जो 
मैंने बताया है। 

मुनि द्वारा अपने पूवभव का वृत्तान्‍्त सुन कर धन्ना के 
तीनों भाइयों को बहुत प्रसन्‍तता हुईं | उत्तमें और घनसार में 
मुनि का उपदेश सुनकर संसार की ओर से विरक्तता तो वहूंले 
आ ही गई थी, मुनि द्वारा वर्णित पूवे-बत्तान्त सुन कर वह 
विरक्तता और बढ़ गई । घनसार ने अपने चारों छड़कों से. कहा 
“कि अब तुम छोग यह घरबार सम्हाढों, में संयम लेकर आत्मा 
'का करयाण करूँगा । धनसार के मुँह से यह निकछते ही उसके 
तीनों बढ़े पुत्र कहने छगे, कि हमने तो पहले से ही संयम .छेने 
“का विचार कर रखा है !.इसलिए हम भी आपके साथ 'ही संयम 
"लेंगे । हमने अब तक अपना जीवन ऊुश-ऋलद्द में द्वी व्यत्तीत 
“किया है । न तो. इहछौकिक कारये ही क्रिया है, न पःरलौकिक ही | 
ऋमारा जीवन अब तक व्यथ रहा है ।.नीतिज्ञों काकथन है. कि--- . 
5... 'धमार्थ काम सोक्षार्णा यस्यैकोडपि नविय्यते । - 

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म - निरर्थक्रम ॥ ,. ... 
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!  आर्थात्‌ू-जिसे धर्म | अथ काम और मोक्ष इन चारों में से किसीः 
एक की भो आ्राप्ति नहीं हुई, उसका जन्म उसी प्रकार निरथ्थंक है जिस 
अकार बकरी के गले के स्तन निरथक होते हैं दि । 

हमने धम अथ काम और सोक्ष इन चारों में एक को भी 
आ्राप्त नहीं किया, इस कारण अब तक का हमारा जीवन व्यथ 
गया, लेकिन अब हम अपने शेष जीवन को व्यथ न जाने दँगे 
किन्तु धम ओर मोक्ष-प्राप्ति में छगावेंगे । 


धन्ना के भाइयों का कथन समाप्त होते ही धनसार की पत्नी' ' 
बोली, कि में भी संयम लेकर पति का अनुगमन करूँगी और धन्ना 
की तीनों भौजाइयाँ भी ऐसा ही कहने लगीं । घन्ना अपने भाईयों' 
का परिवत्तेन देखकर आइचय में पड़ गया । उसने अपने भाइयों 
से कहा, कि धृद्ध माता-पिता- का संयप्त छेकर आत्मकल्याण करना 
उचित है, लेकिन. आप छोग संयम क्‍यों छेते हैं ! अब 
तक . पारस्परिक, विरोध से अपन शान्तिपूवंक एक जगद्द 
न रह सके और अब जंब कि विरोध शमन हुआ है, तथा अपन' 
चारों भाई शान्तिपूवंक सम्मिलित रहने रंगे हैं, तब आप 
संयम लेकर मुझे फिर अकेला बनाना चाहते हैं ! आप कृपा करके 
संयम मत लीजिये, किन्तु पिताजी के स्थान पर घर बार सम्हाल- 
कर मेरी रक्षा कीजिये:.। ऐसा करते हुए, आप धर्म ध्यान करके 
आत्मा का कल्याण भी कर सकते हैं.। मैं अब आपको वहू चिंतामनि 
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देने के छिए भी तय्यार हूँ, जिसे आप छोग चाहते थे, फिर 
भी मेंने आप छोगों के स्वभाव को दृष्टि में रख कर नहीं दी थी । 

इस प्रकार धघन्ना ने अपने भाइयों एवं अपनी भौजाइयों को 
घर रहने के लिए बहुत समझाया, सबतरह का प्रोभन भी दिया, 
परन्तु किसी ने भी घर रहना स्वीकार नहीं किया । अन्त में 
पत्नी सहित धनसार तंथा उसके तीनों बड़े पुत्र एवं उनकी तोनों 
बंधुओं ने घरबार त्यागकर संयम स्वीकार किया और आत्मा 
का कल्याण करने छगे । घर में केवछ घन्ना ही अपनी भाठों 
पत्नियों सहित रह गया छेकिन उसकी भावना भी यही बनी रहती 
थी कि में कब पिता और भाइयों की तरह संयम छेकर आत्म- 
कल्याण करने छगूँगा। वह दिन धन्य होगा, जब में भी इस असार 
खंसार से निकछ जाऊँगा ! इस प्रकार की भावना वह किया दी 
करता था, इतने ही में एक ऐसी बात दो गई, जिससे घन्ना शीघ्रता- 
पूथंक और अनायास संयम-साग में प्रवर्जित दो गया । 


५५ 
् 
ह, 
हे 


॥| 


॥॥ 
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| चला विभूति। छ्णभागे योवन 
कवान्त दन्तानवरवात॑ जावितम । 
तथाप्यवज्ञा पेरलोक साथबे हु 

ह नुणांसही विस्मयकारि ' चोशितम ॥" 

अर्थात्‌ - विभूति चंचल है, योवन क्षणभंगुर है, और जीवन काल 

+ दाँतों में है, तो भी लोग परछाक साधन की उपेक्षा करते हैं । मनुष्यों 
की यह चेष्टा विस्मयकारी है । 

वि ने यह वात ऐसे छोंगों को लक्ष्य करके कही है, जो 

धन-सम्पत्ति के रक्षण एवं उपभोग में ही छगे रहते है; 


या जवानी के नशे में ही मस्त हैं, या यह समझ बेठे हैं कि 
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हम कभी मरेंगे ही नहीं । ऐसे छोग परलोक को बिलकुछ ही भूल 
जाते हैं | बल्कि यदि कोई महात्मा ऐसे छोगों को परछोक-साधन 
का उपदेश सुनाने लगते हैं, तो ऐसे लोग उस उपदेश को सुनना 
भी पसन्द नहीं करते, उसके अठुसार आचरण करना तो दूर की 
बात रही । ऐसे छोग सम्भवतः यह समझते हैं, कि हमारा यह 
धन-बेमव सदा ऐसा ही रहेगा, और हम सदा ही इसके स्वामी 
रह कर इसी तरह आनन्द करते रहेंगे। हमारी यह जवानी 
कभी नष्ट ही ने होगी, तथा हम जवानो में भोगे जानेवाले 
भोग इसी तरह भोगते ही. रहेंगे । हम कभी मरेंगे ही नहीं, 
_फिर हमें इस छोक के सुख के सिवा और किसी विषय में 
विचार करने की ही क्‍या झावश्यकता है !” ऐसा समझने के 
कारण ही परछोक साधन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । 
कवि क्ते, ऐसा समझ बेठनेवालों के प्रति आश्चय प्रकट किया 
है। क्‍योंकि ऐसा समझना भूल ही नहों है, किन्तु नितान्त 
मूखता है। संसार में बड़े-बड़े धनिक हुए हैं, और हॉगे 
परन्तु किसी का सी धन न तो स्थिर रहा ही ड्ै : रहता 
ही है, न रहेगा ही | धन-सम्पदा का स्वभाव ही चंचल है | 
चंचछता के कारण ही लक्ष्मी का नास उंचला है | जो च॑चला 
है, वह एक जगह केसे ठहर. सकती है | एक कवि ने तो- यहाँ 
जुक कह डाला है, कि-- 
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या स्वतझनि पह्मेडपि सन्ध्यावधि विजुम्भते | 
डन्दिरा मन्द्रिधन्येषां कथं तिष्ठति सा चिरम्‌ ॥ 
अर्थात-जों लक्ष्मी कमल रूपी अपने घर में भी केवल सन्ध्या 
तक ही रहती है वह दूसरे के घर में अधिक दिनों तक कैसे ठहर 
सकती है ! ु 
पौराणिकों ने कमर को छक्ष्मी का घर माना है। सन्ध्या के. 
' समय कमल श्रीहीन (बन्द) हो जाता है। उसमें से श्री (लक्ष्मी) 
' चली जाती है | इसी बात को छेकर कबि कहता है, कि जब 
छक्ष्मी अपने स्वयं के ही घर में नहीं ठहरती है, तब दूसरे के घर 
में कैपते ठहरेगी ! । 
इस प्रकार जिस सम्पन्नि पर गव करके परछोक विस्मृत 

किया जाता है या परछोक साधन की उपेक्षा को जाती है वह 
: सम्पदा अस्थिर है, स्थिर नहीं है । जिस जवानी पर गये किया 
जाता है, या जिसके नशे में मस्त रहकर परलोक नहीं साथा' 
जाता है, वह जवानी भी स्थिर नहीं रहती । वृद्धावस्था आने पर 
जवानी जाने की बात तो दूर रही, आठ चार रोज की बीमारी में क्‍ 
ही जवानी का अन्त हो जाता है और बुढ़ापा आ जाता है । इसी 
तरह जीवन भी सदा नहीं रहता । कोई बचपन में ही मर जाता 
है, कोई जवानी में और कोई वृद्ध होकर मरता है, परन्तु प्रत्येक 
शरीरघारी के जीवन का अन्त जवध्य द्वोता है । वह भनन्‍त कब _ 
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होगा, इसका भी कुछ निरचय नहीं है। धन, युवावस्था और 
जीवन की अस्थिरता को सभी छोग जानते हैं। सभी छोग यह्‌ 
देखते हैं, कि घनवान निधन हो जाते हैं, जवान बुद्ध हो जाते हैं 
और बालक से लेकर बुद्ध तक सभी तरह के छोग मरते हैं । इन 
बातों को जानते हुए भी छोग परछोक साधन की ओर ध्यान नहीं 
देते, इसी पर कवि ने आश्चय प्रकट किया है । 


क्ष 


इहलौकिक पदार्थों की अस्थिरता को जानते हुए सी जो छोग - 
इहलौकिक कासों सें ही रचे पचे रहते हैं, उनको बद्धिहीन ही. कहा 
जावेगा, बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता | जो बुद्धिमान हैं, वे या 
तो इन सब बातों को दृष्टि में रख कर स्वयं ही सावधान हो जाते 
हैं, या किसी के उपदेश अथवा किसी की ओर से सूचना मिलने 
पर सावधान होकर परछोक--साधन में छग जाते हैं | फिर चाहे 
वह सूचना किसी भी रूप में क्‍यों न मिली हों। बुद्धिमान व्यक्ति 
हँसी या व्यद्ध' के रूप में कही गई बात भी अपने लिए सूचना 
रूप सानकर सम्हल जाते हैं, और त्याज्य को त्यागकर उपादेय 
को अपना लेते है । घन्ता से सुभद्रा ने साधारण बात चीत में ही 
यह कहा था, कि 'स्वयं सांसारिक वभव में फँसे रहकर जो भोगों 
को त्याग रहा है उसको कायर कहना अनुचित है | वैसे देखा 
जाबे तो सुभद्रा का यह कथन बहुत मामूली घात थी, परन्तु धन्ना . 
“बुद्धिमान था, इसलिए चह सुभद्रा के इस कयन को सूचना रूप 
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मानकर किस प्रकार परछोक साधन के लिए तय्यार हो गया, किसः 
प्रकार उसने अपनी आठ पत्नियों घधन--भण्डार और सम्मान: 
अतिष्ठा से ममता उत्तार दी, तथा किस प्रकार संयम में प्रवर्जित होकर 
आत्म कल्याण करने छूगां आदि बातें इस प्रकरण से ज्ञात होंगी । 
धन्ना की पत्नी सुभद्रा का भाई शालिभिद्र बहुत द्वी धनवान 
था । महाराजा श्रेणिक भी उसके यहाँ की अपार द्रव्यराशि कोः 
देखकर चकित रह गया था । राजा श्रेणिक जब शालिभद्र के घर 
गया था, उस समय शालिसंद्र को अपनी माता के आग्रह से राजा 
श्रेणिक को अभिवादन करने के छिए महल से नीचे उतरना पड़ा 
था । यद्यपि माता की आज्ञा मानकर शालिभद्र ने महल से नीचे 
छझतर राजा श्रेणिक को अभिवादन तो किया लेकिन उसके लिए 
राजा श्रेणिक को अपना स्वामी मानकर इस नाते अभिवादन करना 
अप्तद्म हुआओर इस विषयक अधिक विचार करने पर उसे संसार 
से ही घृणा हो गई | इतने ही में राजग्रह नगर के बाहर उद्यान 
में भगवान महावीर का पधारना हुआ । भगवान पदधारे हैं, यह 
जानकर शालिभद्र भी भगवान को वन्दन करने के लिए गया | 
बहों भगवान महावीर का उपदेश सुनकर शाडिभद्र को संसार 
से विरक्ति हो गई । परिणामतः वह संयम लेने के लिए अपनी 
बत्तीस स्त्रियों को त्याग कर एक दम निकलना-चाहा किन्तु माताः 
की युक्तियों से वह प्रतिदिन एक-एक को समझा कर त्यागने छगा । 
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४ ज्ेरे साई शाल्मिद्र को संसार से वेराग्य हो गया है और 
. बह मेरी वत्तीस भौजाइयों सें से नित्य प्रति एक-एक को समझा 
. कर त्यागता जा रहा है? यह समाचार सुभद्रा ने भी सुना | यह 
समाचार सुनकर सुभद्रा को बहुत ही दुःख हुआ । जिस मेरे भाई 
नें जीवन सर आनन्द ही आनन्द भोगा है, जो बहुत कोमछ शरीरवाछा 
. है और जिसे यह भी माल्म नहीं है कि दुःख कैसा होता है, वह 
मेरा भाई संयम में होनेवाले कष्ट किस तरह सहेगा, भिक्षा किस 
तरह करेगा आदि विचारों ने सुभद्रा के हृदय में उघछ-पुथल सचा 
दो। बह ऐसे दुःख में थी, इतने ही में घनता स्नान करने के लिए 
आया । अपने पति धनना को सुभद्रा अपने हाथ से ही स्तान कराया 
करती थी। धन्ना को स्तान करने के लिए आया देखकर सुभद्रा 
क्षण-भर के छिए अपने हृदय का दुःख दवा कर - धन्ता को स्नान 
कराने गई । 

सुभद्रा, घन्ना को स्नान कराने लगी, परन्तु उसके हृदय में * 
बन्धु-वियोग का दुःख उथकू-पुथछ मचा रहाथा । सहसा उसको 

यह विचार हुआ, कि.मेरा भाई जब संयस ले लेगा तब मेरी भौजाइयों ' 
को केसा भयद्डर दुःख होगा ! मेरी भौजाइयों को कमी एक दिन 
के लिए भी पति-वियोग का दुखः नहीं सहना पड़ा है। वे मेरे 
भाई के आसपास उसी तरह बनी रही हूँ, जिस तरह जीम फे आस- 
पांस दाँत बने रहते है । ऐसी दशा में सहसा उन पर पति-वियोग 
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का जो दुखः आ पड़ेगा उसे सहकर वे किस तरह जीवित रहेंगी ! 
जिस तरह मुझे ये पति प्रिय हैं, उसी तरह उन्हें भी मेरा - भाई 
प्रिय है। ह | | 
इस प्रकार विचारती हुई सुभद्रा के हृदय का पैय छूट गया |: 
दुःख के कारण उसकी आंखों. से गरम-गरम आँसू निकल पढ़े। 
उस्र समय सुभद्रा, धन्ना का शरीर मलछती हुईं उसे शीतछ जल से. 
स्नान करा रही. थी, इसलिए, उसको आँखों,से निकले , हुए . गरम 
आँसू धन्ना के शरीर पर ही पड़े । अपने शरीर पर गरम गरम: - 
बूँदें गिरों जानकर, धन्ना चौंक-सा ज़ठा, ये गरम बूँदें कहाँ से - 
गिरी, यह जानने के लिए इधर-उधर देखते हुए घन्ना ने सुभद्रा- 
के-मुँह की ओर देखा, तो उसे सुभद्रा की आँखों में ऑसू देख पढ़े । 
अपनी प्रिय पतित्नता पत्नी की आँखों से आँसू गिरते देखकर धन्ना,' 
को आश्रय हुआ | वह कुछ निश्चय न कर सका, कि आज सुभद्ठा. 
की आँखों से ऑसू क्‍यों गिर रहे हैं । . है 

धन्ना; ने सुभद्रा से कहा, कि--प्यारी सुभद्रा, आज तुम्हें ऐसा * 
क्या दुःख है जो तुम आँधू बहा रही हो ९ . मेंने दुःख के . समय 
भी तुम्हारी आँखों में ऑँधू नहीं देखे, फिर आज तुम्हारी आँखों - 
में आँधू क्‍यों ? आज तुम्हें ऐसा क्‍या ढुःख है ? जहाँ: तक में 
समझता हूँ, तुम सव तरह खुखी हो,। तुम पिठ्गृह की ओर, से 
भी सुखी हो, और मेरी ओर से, भी | तुम घनिक-शिरोमणि.. 


२.६५: चन्ना सुनि - 


शल्भिद्र की अकेली तथा छाड़ली बहन हो और मेरी पत्नी हो,। . 
यद्यपि तुम्हारी सात सौतें हैं, परन्तु उन्होंने तुम्हें अपनी स्वामिनी.. 
मांन रखा है, तथा थे स्वेच्छापूर्वक त॒म्हारी दासियाँ घनी हुई हैं । 
फिर समझ में नहीं आता, कि तुम्हें किस दुःख ने आ घेरा है, 
जिससे तम आँसू बहा रही हो ! यदि अनुचित न हो तो तुम. 
अपना दुःख मुझे भी सुनाओो | । 

: घन्ना का कथन सुन कर सुभद्रा का हृदय दुःख से और भी 
उम्रड़ पंड़ा । अपने दुःख का आावेग रोककर उसने करुण स्वर में : 
कहा, कि--नाथ; मेरा भाई शलिभिद्र संसार से विरक्त हो रहा है | 
बह संयम लेने की तयारी कर रहा है, तथा इसके लिए मेंरी: 
एक-एक भौजाई को एक एक दिन में समझाता और त्यागता जा 
' रहा है। जब वह मेरी वत्तीसों भौजाइयों को समझा चुकेगा, तब ' 
“घर त्यागकर, संयम छे छेगा । मेरा एक सात्र भाई-जिसने कभी 
-कष्ट का नाम भी नहीं सुना है--संयम छेगां और इस अ्क्नार मैं, 
: पिठगृह की ओर से सुबवरहित हो जाऊँगी। मुझे भाई की ओर 
का जो सुख प्राप्त था वह नष्ट हो जावेगा, तथा मेरा भाई संयस: 
में होने वाले कष्ट किस अकरार सहेगा आदि विचारों से. ही सुझे: 
दुःख है और मेरी आँखों से आँतू निकल पड़े हैं । 

सुभद्रा का कथन समाप्त होनें पर घन्ना, व्यज्ञात्मक रीति से. 
ऋस पड़ा । उसने सुभद्रा के कर्थंव का उपहास. करते हुए उससे 
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कहा, कि तुम्हारा भाई शलिभद्र वीर नहीं किन्तु कॉयर है। यदि 
वह काथर न द्वोता, .तो अपनी एक-एक पत्नी को समझाने में एक 
एक दिन क्‍यों छगाता ! संसार में बेराग्य होने के पश्चात खतरों 
को समझाने के बहाने बत्तीस दिन रुकने की क्‍या आवश्यकता 
थी ! क्‍या बत्तीसों पत्नियों को एक हो दिन में और कुछ ही समय 
में नहीं समझाया जा सकता १ बेराग्य होते ही जो संसार-व्यव-- 
हारों से अछग नहीं हो गया, वह वीर नहीं किन्तु कायर है। 
ऐसा कायर व्यक्ति क्या त्तो संयम स्वीकार करेगा, और क्या 
संयम का पाछन करेगा ! ऐसे कायरों के लिए दुःख करना भी 
व्यथ है । 

सुभद्रा को यह आशा थी, कि मेरे पति मेरे भाई को किसी 
प्रकार समझाकर संसार-व्यवहार में रोके रहने और इस प्रकार 
मुझे दुःखमुक्त करने का प्रयत्न करेंगे | लेकिन उसको अपने: 
पति की ओर से ऐसी बात सुनने को पम्िली, जो आशा के विरुद्ध 
होने के साथ ही भाई का अपसान करनेवाली भी थी । सुभद्रा: 
को पति के मुख से यह सुनकर बहुत द्वी दुःख हुआ, क्रि ठुम्हारा 
भाई कायर है । यह बात सुभद्रा के हृदय को छेद गई । उसने. 
धन्ना से कहा कि--नाथ !आप मेरे भाई को कायर केसे कह रहे 
हैं । कया मेरा भाई कायर है ? बत्तीस स्त्रियों एवं स्वगं-सी 
सम्पदा त्यागना क्‍या कायरता है ? आप कहते हैं कि बत्तीस 
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स्त्रियों को समझाने के बहाने बत्तीस दिल रुकने की क्या आव- 
श्यकता है? लेकिन इस समय में ऐसी सम्पदा और बत्तीस स्त्रियाँ 
त्यागकर संयम लेने की तैयारी करनेवाला, मेरे भाई के सित्रा दूसरा 
कौन है | इस तरह की भोग-सामग्री वर्तमान में किसने त्यागी 
है | ऐसा त्याग सरछः नहीं है। अपन तो सांसारिक भोगों 
में ही पड़े रहें और जो त्यागता है उसको कायर कह कर उसकी 
निन्‍्दा करें, यह उचित तो नहीं है । भोगियों को उन छोगों की 
निन्‍्दा न करनी चाहिए, जो भोगों को त्याग चुके हैं अथवा धीरे-- 
धीरे भी--त्याग रहे हैं । 
सुभद्रा के इस कथन ने घनन्‍ना को एक दम से जागृत कर 
दिया । बंह सुभद्रा का कथन सुनता जाता था, और अपने हृदय 
में यह सोचता जाता था कि वास्तव में सुभद्रा का कथन ठीक है | 
मैं ख़यं तो विषय-भोग में पड़ा रहूँ, ओर जो एक दम से नहीं 
परन्तु धोरे-घीरे भी भोगों को त्याग रहा है उसको कायर बताऊूँ,- 
यह अनुचित ही है । शाहिभद्र को कायर बताना तभी ठीक हो 
सकता है, जब मैं एक दम से भोगों को त्याग दूँ, और यदि में 
ऐसा न कर सकूँ तो फिर मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि 
शालिभद्र कायर नहीं किन्तु वीर है तथा में कायर हूँ । मुझ को 
सुभद्रा के कथन से बुरा न मानना चाहिए, किन्तु सुभद्रा के कथन: 
को सदुपदेश रूप मान संसार-उयवहार से निकछू कर संयमः 
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स्वकार वरना चाहिए और सुभद्रा को यह बता देना चाहिए कि , 
“वीरता ऐसी होती है । ु ः 
इस प्रकार विचार कर धन्ना ने सुभद्रा से कहा, कि भद्दे ! तुमने .. 
आुभे जो उपदेश दिया है उसके लिए में तुम्हारा बहुत आभारी हूँ । 
संसार में ऐसी छियाँ कम ही निकलेंगी, जो अपने पति को - 
“ऐसा उपदेश दें । अधिकांश स्त्रियाँ अपने पति को सांसारिक विषय 
भोगों में फँसाये रखने का ही प्रयत्न करती है, भोगों से निकालने-. 
वाली तो कोई तुमसी बिरडी ही होती हैं। यद्यपि तुमने जो.. 
कुछ कहा है वह अपने भाई का पत्त समथन करने के लिए ही परन्तु . 
में. तम्हारे कथन को अपने लिए चुनौती मानता हैं - और, यह 
निश्चय करता हूँ कि मैं संयम छेँगा । मेरा और तुम्हारा अब तक , 
दाम्पत्य--सम्बन्ध रहा है। सबंविरति संयम की अपेत्ञा यह 
सम्बन्ध दूषित है, इसलिए आज में इस सम्बन्ध को तोड़ता हूँ । ध 
अब से तुम मेरे लिए मेरी माता या बहन के समान हो । तुम मेरे 
_घ्शरीर पर से हाथ हटाओ । अब मैं इस नाशवान शरीर को निर्मल _ 
बनाने के बदक्े अविनाशी आत्मा को संयम रूपी जछ से स्नान है 
कराकर निर्मल बनाऊँगा । | 
जिस :प्र कार सोता हुआ सिंह वाण छगने से जाग्रत. हो जावा.. 
है और आहलस्य त्यागकर बाण मारनेवाले की चुनौती स्वीकार . 
कर लेता है, उसी अकार धन्ना भी सुभद्रा के वचनों से जाग्रत हों 
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' डठा, तथा संयम लेने के लिए तेयार हो गया। उसने सोचा कि 
* मेरी प्रधान-पत्नी ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से संयम लेने की स्वी- 
- कृति दे दी है, इसलिए अब मुझे और किसी से स्वीकृति लेने की 


|. भी आवर्श्यकता नहीं रही है। इस अकार सोचकर घना अपनेः 
शरीर पर से भद्रा का हाथ हटाकर उठ खड़ा हुआ और 
बाहर जाने छगा। धन्मा का कथन सुनकर तथा उसे जाते 
' देखकर, सुभद्रा दक्की-बक्क्ी हो गई । वह दौड़कर घन्ना के सामने' 
आ। उसके पेरों पर गिर पड़ी, तथा हाथ जोड़कर कहने छगी, कि- 
नाथ, आप कहाँ जा रहे हैं ? बात द्वी बात में आप यह्‌ क्‍या करने 
“के छिए तेयार हुए हैं ९ मैंने जो छुछ कहा वह अपने भाई का 
'पक्ष लेकर ही, न कि इस उद्देश्य से कि आप हम छोगों को छोड़ 
कर संयभ ले लें । हो सकता है कि मैंने बन्धु-वियोग के दुःख में 
'कोई अनुचित बात कह डाली हो, इसलिए अपने कथन के विषय 
' में मुझे पश्चात्ताप है और में आपसे बार-बार क्षमा मांगती हूँ। 
- आप मेरा अपराध क्षमा करिये | आप पुरुष हैं। आपको ख््रियों 
की बात पर इस तरह ध्यान देना उचित नहीं है । यदि आप भी 
ल््ियों का अपराध क्षमा न करेंगे, स्त्रियों के प्रति उदारता न 
रखेंगे तो फिर पुरुष छोग किसका आादश सामने रखकर ख्त्ियों 
का अपराव क्षमा करेंगे ९ में भाई के विरक्त होने से पहले ही 
दुःखी हूँ । में सोचती थी कि आप मेरे भाई को समझा कर सेरा 
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दुःख मिठावेंगे, लेकिन आप तो मुझे और दुःख में डाल रहे हैं | 
जब कोई यह सुनेगा कि सुभद्रा की बातों के कारण उसके पति 
'गृह-संसार त्याग कर संयम ले रहे हैं, तब वह मुझे; भी क्या 
कहेगा और आपको भी क्या कहेगा ! यदि अपराध किया है तो 
मैंने, मेरी सात बहनों ने कोई अपराध नहीं किया है। फिर आप 
उन्हें केसे त्याग सकते हैं ! थरि में अपराधिन हूँ तो मुझे त्याग 
दीजिये । में वह सब दण्ड सहने को तैयार हूँ जो आप मुझे देंगे, 
लेकिन मेरे अपराध के कारण मेरी सात बहनों को दण्ड मत 
दीजिये । मेरे और मेरी सात बहनों के जीवन आप ही हैं। आपके 
'सिवा हमारा कौन है ! यदि आप भी हमें न कुछ अपराध के 
कारण त्याग जावेंगे, तो फिर हमारे लिए किसका सहारा होगा, ? 
"इसलहिए में प्राथना करती हूँ, कि आप मेरा अपराध क्षमा कर . 
दीजिये और गृह-त्याग का विचार छोड़ दीजिये। यह था 
करने के साथ ही में यह भी निवेदन कर देती हूँ, -कि हम सब 
आपको किसी भी तरह न जाने देंगी, | स्त्रियों का बछ नम्रता एवं 
अनुनय--विनय करना है । हम आपको रोकने- में अपना यह सारा 
बल- छगा देंगी, छेकिन आपको कदापि न जाने देंगी | - 
: सुभद्रा का कथन सुनकर धन्ना समझ गया, कि सुभद्रा मेरे 
से प्रेम होने. के कारण ही मुके रोकना चाहती है -और साथ 'ही 
“यह ऐसा भी:सोचती है कि,ये मेरी बातों पर से संयम छे रहे हैं 
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'इसलिये सब छोग मेरी निन्‍्दा करेंगे । यह समझ कर धन्ताने सुभद्रा 
से कहा, कि--बहन सुभद्रा, तुम यह क्‍या कह रही हो ! 
तुमने मुके अभी ही ,अपने वीरतापूर्ण शब्दों द्वारा इस संसार- 
जाल से निकाछा है और अब फिर उसी में फँसाने का प्रयत्न 
करती हो | तुम्हारे बचनों से ही मेरा आत्मा जागृत हुआ है 
:'और में संयम लेने को तैयार हुआ हूँ, लेकिन इसका यह अथ 
नहीं है कि में तुत से रुठकर संयम छे रहा हूँ। तुमने 
, मेरा उपकार किया है, अपकार नहीं किया है | वास्तव में तुम 
मेरी शुरु बनी हो। तुमने मेरे आत्मा को घोर दुःखमय संसार 
से निकालकर कल्याण-सार्ग पर आरूढ़ू किया है। थोड़ी देर के 
लिए अपनी स्वाथ-भावता अछग करके तुम्हीं विचार करो, कि 
. मेरा हित संसार त्याग कर संयम लेने में है, या विषय-भोगों में 
“फँसे रहने में है | क्या विषय-भोगों में फँसे रहने पर आत्मा का 
कल्याण हो सकता है ९ यदि नहीं, तो फिर मेरा संयम लेना क्या 
अनुचित है ९ रही यह्‌-बाद कि तुम छोगों को मेरे चछे जाने. से 
हुःख होगा, लेकिन विचार करो कि वह दुःख क्यों होगा ! इस- 
लिए त्॒ कि मेरे. चले जाने से . तुम्हारे विषय-भोग छूट जावेंगे ९ 
“इस तरह तुम अपने स्वाथ के छिए.ही मुझे; रोकती हो, लेकिन 
यह स्वाथ ग्रदि प्रसन्नता से न छोड़ोगी, तो कमी विवश होकर तो 
छोड़ना ही पढ़ेगा, और उस दशा: में मेरे आत्मा का वह कल्याण 
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ह न द्वोगा, जो प्रसन्नता से विषय-भोग त्यांगने पर हो सकता है। 
' आज में स्वेच्छा से संयम ले रहा हूँ, परन्तु यदि मेरी: सत्य हो 
' जावे तो उस . दशा में तुम्हें पुरुष-सुख से वंचित रहना पड़ेगा या 
नहीं ९ ओर जब रहना: पड़ेगा, तब मुझे कल्याण-मार्ग से रोकने 
का यही अथ हुआ कि तुम क्षणिक एवं नाशवान पुरुष-सुख के: 
छिए मेरा अहित करना चाहती हो ! सुभद्रा, जरा विचार करो। 
यदि तुम्हें मझ से श्रेम है, तो उसका बदला मेरे अहित के रूप 
में न दो । अपने स्वार्थ के छिए मझे अवनति में न डालों। 
नीतिकारों ने कहा द्वी है कि-- 
योवर्न जीवित चैत्त छाया लक्ष्मीश्च स्वामिक्ता | 
चंचलानि पषडतानि ज्ञात्वा धर्मरतो मवत्‌॥ 

अर्थात--जवानी, जीवन, सन, शरीर की छाया धन और भ्रभ्ुता ये 
छहों चंचल हैं यह जानकर धम-रत होना चाहिए । 

तुम्हारे कथन द्वारा इस बाल को जानकर भी क्‍या में इन्हीं 
में उलज्ञा रहूँ ? धम में रतन होऊँ ९ सांसारिक विषय-'भोग- चाहे 
जितने भोगो, ठ॒प्ति तो दोवी द्वी नहीं है और अन्त में छूटते द्वी 
हैं। फिर स्वेच्छा से उन्हें. त्यागकर संयम द्वारा जात्म-कल्याण 
क्यों न किया जावे ! यद्द मनुष्य-शरीर बार बार तो मिलता 
ही नहीं है । न मादूम कितने काठ तक दुःख भोगने के पश्चांत्‌ 
यह मनुष्य भव मिछा है। क्‍या इसको विषय-भोग में दी नष्ट कर 
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देना बुद्धिमानी होगी ? क्या फिर ऐसा: अवंसर मिलेगा, किः में: 
खेच्छा पूवेक विषय-भोग' से निवृत्त हो संयर्म द्वारा आत्मा! का : 
 इल्याण करूँ ९ यदि नहीं, तो फिर मेरा मार्ग क्यों रोक रहीं होः९ 
मुझे जाने दो । मेंने तुम्हें अपनी बहन कहा हैं। इस पविन्न- संबंध 
को तोड़ कर फिर अपविन्न संबन्ध जोड़ने का श्रयत्न मतं' करो:। 
तुम नीतिज्ञों के इस कथन की ओर ध्यान दो-* . .. 
. योवत्स्वस्थ मिर्द कलेबर गृह यावच्च दूरे जरा 
यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावंत्ययों चायुषः ।. 
- आत्मश्रेयाति तावंदेव [विद॒पा; कार्य; अ्यली महान 
ग्राई्टीप्ते भवने च कपखनन ग्रत्पद्यम$ की हशः ॥ 


अर्थात्‌ --जब तक शरीर रूप गृह स्वस्थ है, शृद्धावस्था -दूर है, . 
| इन्द्रियों की शक्ति मारी नहीं गई है, ओर आयुष्य नष्ट नहीं हुआ है 
तबतक बुद्धिमान को आत्मा के कल्याण का पूरा प्रयत्न कर छेना चाहिए।. 
जब थे सब बातें न रहेंगी, तब आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करना - देसा 
ही निरर्थंक होगा, जैसा निरथ्थंक प्रयत्न घर में आंग लगने पर कुआ खोदने 
: का होता है । 2 
धन्ना को समझाने तथा रोकने के लिए सुभद्रा ने बहुत अयत्र 
| किया । उसकी खातों सौतें भी आ गईं और उनने भी घन्ना से 
: बहुत अतुनय-विनय की, परन्तु वेराग्य के :रंग से रंगे हुए घन्ना 
पर दूसरा रंग न चढ़ा। उसने सब को इस तरह का. उत्तर दिया... 
१८ 
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ओर ऐसा समझाया, कि. जिससे, वे सब :अधिक : कुछ न कह 
सक्रीं | बल्कि धन्ना के समझाने, का सुभद्वा पर तो ऐसा प्रभाव- 
हुआ, कि वह भी संयम छेने. के लिए तैयार हो गई ।' उसने: धन्ना' 
से कहा, कि--आपके समझाने का मुझ पर जो प्रभाव हुआ है, . 
उसके परिणाम स्वरूप: में. भी वही मार्ग “अपनाना. चाहती हूँ, जो 
मार्ग आप अपना रहे: हैं.। इसलिए आप हृपा. करके मुमे भी. 
संयम-मार्ग से जोड़ने के लिए साथ .ले लीजिये. आप थोड़ी देर 
ठहरिये, ;में अभी आपके साथ 'चलती हूँ | 

सुभद्रा को भी संयम लेने के लिए तत्पर देखकर, घन्ना को 
बहुत असन्नता हुई | उसने सुभद्रा से कद्दा, कि -तुम्दारे विचारों 
फा में अभिनन्दन करता हूँ । तम तैयार होओ, तब तक में शालि- 
भंद्र से मिछ कर उसकी दबी हुई वीरता जाग्र॒त करने का : 
प्रयत्न करूँ । 

सुभद्रा से इस प्रकार कह कर तथां अपनी शेष पत्नियों को हे 
समझा बुझाकर धन्ना, शाल्भिद्र के घर गया। उसने भद्ठां से 
पूछा, कि शालिभद्र कहाँ हैं ? अपने जामाता को अनायास आया. 
देखकर तथा उसके शरीर पर पूरी तर॒द् वल्माभूषण. न देखकर भद्ठा 
आख्र्य- में पड़ गई, लेकिन उसने यह विचार कर, अपना आश्चर्य 
दवा:दिया, कि सम्भवतः ये शालिभिद्र के वैराग्य- का समाचार सुन 
कर. एके. दम शालिभद्र कोः समझाने के लिए आये हैं..।: वह, ,धन्ना।' 


र६५- ता सुनि_ 





की स्वागत करके उसे शाब््िभद्र के पास/छे गई । :शालिभद्र ने. भीः 
धन्ना का स्वागत-सत्कार किया । घन्ना ने शाल्भिद्र से कहा, कि. 
आंप सेरे स्वागत-सल्कार की बात - छोड़ . कर. यह, बंताइये कि 
आपका क्‍या विचार है ९ मेंने सुना है. कि आपः संयम लेने वाले. 
हैं। धन्ना के इस कथन के उत्तर में शालिभद्र ने कहा, कि-- 
भापने जो कुछ सुना है चह्‌ ठीक द्वी है । यह सांखारिक सम्पदा 
मुझे अनाथ बनाये हुई है, परतन्त्रता में डाले . हुई है, ' इसलिए में. 
इसको त्याग कर संयम छेना चाहता हूँ, तथा इसके छिए. में इन. 
'त्रियों को समझा रहा हूँ, जो मुझे अपना पति सान रही हैं, परन्तु 
बांस्‍्तव सें न तो में ही इन्हें स्वतन्त्र . चना सकता हूँ, व ये झुमे. 
स्व॒तन्त्र बना सकती हैं । ह 

. शालहिभद्र का कथन समाप्त होने पर धन्ना ने उससे कहा, कि- 
संसार त्यागने को वीरता का आवेश आते पर भी स्त्रियों को. 
समझाने के लिए अधिक समय तक रुक कर उस आदेश को 
ठंडा पड़ने देना, यह आपसे भूल हो रही है ।. जब संयम लेना. 
ही है, और इसके लिए पूरी तरह. विचार कर चुके हैं, तव अधिक ' 
दिनों. तक रुका रहने की क्या आवश्यकता है ९? वीर रख से भरा: 
हुआ व्यक्ति भविष्य की चिन्ता नहीं किया करता, और जो अपने 
पश्चात्‌ के सम्बन्ध में चिन्ता करता है उसके लिए यही कहा जा 
सक्वता है, कि बहू असो ,गृह-संसांर त्यागने.. में. पूरो :दरह.रुम॑थ , 


सेठ धब्नजो: शर्ट: 
नहीं: है। इसलिए में तो, यह :कहताः हूँ, कि संयम: लेने जैसे शुभ : 
काय में. ब्रिछूम्ब अवांडनीय है । + ७ कट 

भद्गरा को धन्ना की ओर से यह! आशा थी कि ये शाह्िंद्रं कोः: 
संयम न लेने के लिए समझावेंगे, छेकिन उसने जब यह देखा कि: 
ये तो शाल्भिद्र को शीघ्र. संयम लेने. के लिए उपदेश दे रहे हैं,. : 
तब उसे बहुत हो आश्चय और दुःख हुआ । उसने धन्ना से कहा' 
कि--आप शालिभद्र को यह क्या -उपदेश दे रहे हैं । क्या आप 
भी शालिभद्र को संयम न लेने की सम्मति न देंगे. ९ 

भद्रा के इस प्रदन के उत्तर में घनता ने उससे कहा, कि-- . 
शालिभिद्र से मेरा जो सम्बन्ध रहा है उसको दृष्टि में रख कर में ' 
शाल्भिद्र को वही सम्मति दे सकता हूँ, जिससे शालिभद्र ' 
का हित हो । हितेषी ख्ज्जन ऐसा ही किया करते हैं। जो 
इसके विरुद्ध करते हैं, वे हितेषी नहीं हैं । में चाहता हूँ कि शाहलि- : 
भद्द ने.जो वीरतापूर्ण विचार किया है, उस विचार को ये वीरता 
पूर्ण रीति से ही कायौन्वित करे । इसी विचार से में शालिभिद्र के- : 
पास आाया हूँ । तुम्हारी पुत्री के उपदेश से में भी वही मार्ग अप 
नाने के. लिए तेयार हुआ हूँ, जिस मार्ग को शाहिभद्र अपनाना 
चाहते हैं.4 तुम्हारी पुत्रो केबल मुझे ही उपदेश देकर नहीं रही है, 
किन्तु वह भी संबम लेने की तैयारी कर रही है। मेंने सोचा 
कि जिनके कारण हम छोगों ने संयम लेने का विचार किया है, : 


: २७७ - ४. बन्ना सुचि 


वे शांलिभंद्र हम छोंगों से-पिछड़े 'हुए न रह जाँवें । यह सोचेकर 
'मैं शालिभद्र को. उसी प्रकार:छलकारंने-आया. हूँ; जिस प्रकार 
. चीरता बताने के छिए सिंह को छलकांरा जाता है | - : 
... घन्ना कां यह कथन सुन कर भद्गरा को तो--पुत्र .पुँत्री एवं 
“जामाता तीनों ही संयम 'े रहे हैं इस विचार से-दु/ख हुआ, 
“परन्तु शाल्भिद्र को प्रसन्नता हुईं।' उसके हृदय में: संयम का 
“अंकुर तो उत्पन्न हो हो गयाथा। घन्ना के कथन-रूपी जछेःसे बह 
“अंकुर बढ़ गया, और वह भी धजन्ना के साथ ही दीक्षा लेने के लिए 
त्ययार हो गया। शालिभिद्र को दीक्षा लेने के लिए तय्यार करके 
: धन्ना अपने घर आया | सुभद्रा अपनी सौतों को समझा बुझाकर 
दीक्षा लेने की तय्यारी कर रही थी । राजा श्रेणिक. ने .जब 
' यह सुना कि शालिभद्र और धन्ना दोनों ही संसार से विरक्त हो 
' गये हैं, तथा: संयम लेने की तय्यारी कर रहे हैं, तब:वह भी घन्ना 
के यहाँ आया | उसने दीक्षोत्सव की तय्यारी कराई। अन्त में 
.छुभद्रा सहित धन्ना, पालकी में बैठ कर शाल्मिद्र के यहाँ चंला । 
'डघर शालिभद्र भी अपनी पत्नियों को समझा चुझाकर दीक्षा लेने 
, के लिए तय्यार हो गया था और घज्ना की प्रतीक्षा फर रहा था । 
'इतले सें वह पालकी शालिभिद्र के यहाँ पहुँच गई, जिसमें सुभद्रा 
सहित घन्ना बैठा हुआ था। .इन दोनों को देखकर शालिभद्र 
प्रसन्न हुआ, परन्तु भद्रा का दुःख वढ़ गया । वह कहने लगी, कि 


यदि मुमे घैय देने के लिए सुभद्रां रही होती तब “भी ठीक था, 
“परन्तु बह भी तो जा रही है ! भद्रा को विकछ देख कर सुभद्रा 


ने उप्ते समझा बुझाकरः-घेय: दिया । 
जा श्रणिक ने-:शालिभद्र के दीक्षोन्‍्सव की भी तय्यारी 
,कराई । शालिभिद्र भी एक पालकी-में-बेठा । शाहिभद्र के साथ 
::डसकी माता भद्रा रजोदरण पात्र आदि लेकर बेठी । एक पाछकी 
: में खुभद्वा गसहितः घन्ना बेठा हुआ था,:और दूसरो में भद्रा सहित 
 शीलिभद्र । -पन्ना की शेष सात पत्नियाँ घन्ना की. पाछकी के आंस- 
: पास थीं, और शालिभद्र, की बत्तीस पत्नियाँ शालिभद्र की  पालकी 
के आस-पास थीं। राजा श्रेणिक तथा ' नगर के और सब. छोग' 
:भी साथ थे । ह 
 «« “उत्सवपूर्वक' सब छोग भगवान महावीर की सेवा में उप- 
;स्थित हुए । धन्ना सुभद्रा और शालिभिद्र पालकियों' से उतर कर 
: भद्रा के आगे आगे भगवान मद्दावीर के सामने गये । आँखों से 
! आँसू गिराती हुई भद्रा ने भगवान से प्राथना की, कि-हे प्रभो, 


; मेरा पुंत्र शालिभद्र, मेरी पुत्री सुभद्रा और मेरे जामाता घन्नाजी, ये 


। तीनों संसार के दुःख से घबराकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए 
हैं और आपसे. संयम लेकर संसार के जन्ममरण रूपी दुःख से 


“मुक्त होना चाहते हें | मे आपको शिष्य'शिष्या रूपी भिक्षा देती 
' : हैं.। आप मेरे द्वारा दी गई यह भिक्षा स्वीकार कीजिये । 


२७९ घन्‍ता मुनि 


भगवान से इस तरह ग्राथना करके भद्ठा ने शालिमद्र सुभद्रा 
और धन्ना से कहा, कि--तुम त्तीनों जिस ध्येय को छेकर गृह- 
संसार त्त्याग रहे हो तथा संयम ले रहे हो, वह ध्येय पूरा करना, 
संयम का भी प्रकार पान करना, संयम में होने वाछे कष्ट भी 
अकार सहना,' तप करना, सब सन्‍्तों की सेवा करना, और सब के 
ठपापान्र बनकर ऐसा प्रयत्न करना कि जिसमें फिर इस संसार 
में जन्म कर किसी माता को दुःखी न करना पड़े । 

भद्रा की आज्ञा एवं घन्ना शालिभद्र और सुभढ़ा की प्राथना से 
भगवान ने धन्नाजी शाल्भिद्रजी और सुभद्रा को दीक्षा दी । भग- 
वान ने दीक्षा देकर सुभद्रा को सती चन्दनबाला के सुपुर्द कर दो । 
दीक्षा-कार्य समाप्त होने पर शालिभद्रजी एवं घन्नाजी की त्यक्त 
पत्नियाँ भद्रा और राजा श्रेणिक आदि सब छोग अपने अपने घर 
गई, तथा भगवान सहावीर भी सन्त सतियों सद्दित . राजगृह से 
पिहार कर गये। 








. रम्य॑ हम्यंतल॑ व कि वसयते आव्यं न ग्रेयादिक - 
कि वा प्राणयसमा समायम सर नवापेक ग्रीवये | 
किन्तदआन्त पंक्‍त्रतकग पवच व्यालोल दीपाडकरी- 
न्छाया चंचल माकलय्य सकते सन्‍्तों वनान्तैगंता। ॥ 
अथांत्‌--क्या रहने के लिए उत्तमोत्तम महऊ और सुनने के किए 

उत्तमोत्तम गीत न थे, तथा क्या उन्हें प्यारी खरियों के समागस का सुख 
न था जो सन्त छोंग जंगढ में रहने गये ? उन्हें यह सब कुछ प्राप्त था, 
छेकिन उनने इन सब को उसी प्रकार चंचछ समझ कर छोड़ दिया, जिस 
अकार पतड़ के पंखों की क्चा से हिब्नेवाले दीपक की छाया चंचल 
होती है, और इसी कारण वे वन में रहते हैं । 


रद छाए सॉक्षि 


हु द जा ' महात्मा 'छोग गृह-संसारे 'त्यागकर बन में निवास 
करते हैं, वे वन' में इसलिए: नहीं रहने 'छगे हैं कि 
संसार में उन्हें विषयजन्य सुख प्राप्त न थे । किन्तु इसलिए रहने 
'छगे है, कि यह संसार स्वयं को विषय भोग की ओंग से संष्ट कर 
रहा है, इसलिए यदि हम इसमें रहे तो संसार के छोगों को तरह 
हमारा भी विनाश होगा । इस तरह स्वयं को सांसारिक विषय-मभोगों 
की आग से बचाकर. अपूब शान्ति .में स्थापित करने के ढिए 
:ही महात्मा छोंग ग्रृह त्यागकर बन में रहते हैं.। जो छोग घर स्त्री 
अभति न होने के कारण अथवा सँसार-भार वहन करने की अयो- 
:ब्यता के कारण, या गृह स्त्री भादि नष्ट हो जाने के कारण संसार 
से विरक्त हो जाते हैं, उनकी विरक्ति श्रेष्ठटम नहीं हो सकती | 
श्रेष्ठ वैराग्य तो वही है, जो प्राप्त सांसारिक सुख स्वेच्छा पूरक 
“त्यागे गये हों, और वह भी इस भावना से कि हम विषय भोग 
की आग से न जलें। 
' धन्ना मुनि और शालिभद्र मुनि ने, श्रेष्ठतम बैराग्य होने से 
'ही गृह नगर का निवास त्याग कर संयस लिया था। भगवान 
से दीक्षा लेकर दोनों मुनि संयम का पालन करने लगे । उन दोनों 
"झुनि ने सास-मसास खसण की तपस्या प्रारम्भ कर दी | इस तरह 
को तपस्या करते हुए उन दोनों को वारह -चरस बीत गये | श्वारह्‌ 
'वरस व्यतीत होने के पश्चात्‌ , . थे दोनों भगवान .के- साथ-फिर 


- सेठ धन्नाजी २८२ 


/रॉजग्रह आये । वह दिन उन दोनों मुनि के पारणे का था। इधर 
(राजगृह: नगर में भगवान के-पधारने की खबरं हुई । भद्ठा ने भी 
सुना, कि भगवान पधारे हैं और उन्हीं के साथ सुनित्रतंधारी मेरे 
>युत्र॒-तथा जामाता का भी- आगमन ' हुआ है| यह जानकर भद्रा 
एवं उसकी  पुन्न॑बघुओं को बहुत ही आनन्द हुआ | वे सब द्शन 
करने के लिए: जाने की तेयारी करने छगीं । हर 
:'  भ्रंद्रा के यहाँ तो भगवान एवं. उनके'साथ की मुनिमण्डली 
का दशन करने के लिए जाने की तैयारो हो रही थी, और उधर 
'घन्ना मुनि तथा शालिभिद्र मुनिं भिक्षा के लिए: नगंर में जाने की 
स्वीकृति :प्राप्त: करने को भगवान की सेवा में उपस्थितं .हुए:॥ 
'भगवान ने दोनों मुनि को भिक्षा के लिए नगर में जाने की स्वीकृति 
"देकर शाल्मिद्र मुनि से कहा, कि--हे शालिसद्र, आज तेरी माता 
'के हाथ से तुम दोंनों का पारणा होगा । ; 
भगवान खेर स्वीकृति प्राप्त करके धन्नां मुनि और शालियद्र 
मुनि भिक्षा के लिए नगर में गये । उन दोनों ने विचार. किया, कि 
:जब भगवान ने पारणा होने के विषय में निश्चय कर दिया है, तब 
किसी दूसरे के घर जाना व्यथ है | अपने को भद्रा के ही घर 
चलना चाहिए । इस तरह विचार कर, वे दोनों मुनि भद्रा के यहाँ 
आये, छेकिन भद्ठा के यहाँ तों भगवान का ,दशन करने के लिए 
“जाने की तेयारी: हो रही थी; तथा तपादि के कारण उन दोनों मुनि 
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' की भाकृति एवं उनके शरोर में भी ऐसा अन्तर पड़ गया था, किः 
“जिससे भद्ठरा के यहाँ उन्हें किसी नेसी न पहिचाना.। अवसर -न 
“देखकर दोनों मनि  भद्रा. के घर से छौट 'पड़े । किसी को: अपना! 
“परिचय भी 'नहीं-दिया । | कम 
भद्रा के घर से निकछ कर दोनों मुनि आपस में कहने लगे, 
कि भगवान ने यह कहा था कि तेरी माता के हाथ से पारणा 
' होगा, छेकिन भद्रा के यहां से-तो खाली छोटना पड़ा ! कुछ भी 
मिक्षा' नहीं मिली । कदाचित्‌ सूय चन्द्र तो बदछ भी" सकते हैं, 
परन्तु ' भगवान ने "जो कुछ कहा वह कदापि मिथ्या नहीं हो . 
सकता । इसलिए अपने को एक -बार फिर भद्रा के घर चलना 
: चाहिए । सम्भव है कि इस बार उसके घर से अपने को 
भिक्षा मिले । . 
इस भ्रकार विचार कर दोनों मुनि फिर भद्ठा के घर गये,. 
: लेकिन इस बार भद्रा के गृहरक्षक सेवकों ने उन्हें द्वार पर ही 
, रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया । दोनों छुनि छीट चले । उनने 
निश्चय किया, कि पारणा हो या न हो, अब आज अपने को भवद्रा 
: के यहाँ न जाना चाहिए, किन्तु भगवान को सेवा में छौट चछना 
* चाहिए । ! 
दोनों मुनि चले जय रहे थे। जाते हुए दोनों मुनि को एक 
: दूध बेंचनेवाली धरृद्धा ने देखा ।- सुनियों को देख कर बुद्धा बहुत: 
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जही. हर्षित हुईं । उसे इतना हृ॒ष:हुआ; कि उसके स्तनों से दूध .की 
“धारा छूटनेछगी ॥। उस वृद्धा ने दोनों मुनि के सन्म्रुख:खड़ी होकर 
।आथना. की, कि->हे: प्रभो, मेरे पास दूध है, आप छोंग कृपा करके 
थोड़ा दूध छीजिए । यदि आपने मेरे हाथ से दूध; लेने की .क्ृपां की 
मैं स्वयं को बहुत सदूभागिन साूूँगी । द 
: बृद्धा की ग्राथना सुनकर दोनों मुनि ने विचार किया, कि . 
अपन इस बृद्धा की प्रार्थना कैसे अस्वीकार कर दें ! एक ओर तो. 
, भद्रा के घर का अनादर, और दूसरी ओर इसके द्वारा को जाने ' 
“वाली यह बिनम्न प्राथना ! दोनों में. कैसा अन्तर है! यद्यपि 
भगवान ने यह कहा था कि तुम्हारी माता के ह्वाथ से पारणा ' 
“होगा, लेकिन भगवान की इस बात के आशय. को भगवान ही ' 
जानें । अपन इस वृद्धा की प्राथना कैसे ठुकरा दें । . हद 
,. इस प्रकार विचार कर दोनों मुनि ने, बृद्धा के सन्मुख अपने । 
“पात्र रख दिये । बद्धा ने ह५ तथा उत्साह के साथ दोनों मुनि के क्‍ 
/पात्र दूध से भर दिये, और ह॒र्षित होती हुईं तथा अपना जन्म 
>सफछ मानती हुईं वह अपने घर गई | 
; . दोनों मुनि पारणा कर .के भगवान को सेवा में उपस्थित 
हुए । दोनों को देख कर भगवान ने उनसे कहा, कि--तुम दोनों 
"पहले दो बार भद्गा के यहाँ गये थे, परन्तु तुम्हें भद्रा के यहाँ से 
:धमत्षा नहीं मिली ) जब तुम लौटे भा रंहे थे, तब तुम्हें दूध वेंचने 


वांली! एक बृद्धा मिली, जिंसने- तुम्हें: दुध की:मिक्षा:दी । इस पर से: 
तुम यह सोचते होओगे, - कि भगवान .'के: कंथनानुसार हंसाराः; 
पारणा हमारी साता के हाथ से' नहीं हुआ, परन्तु हे शालिभद्र, वह - 
दूध बहरानेवालो इंद्धा तेरो पू्वभव की. माता ही है। उस बृद्धा:के-) 
प्रताप से ही तुंके इस भव में सांसारिक सम्पदा प्राप्त हुईं, और : 
फिर उस सांसारिकं- सम्पदा को त्याग कर तू यह संयम रूपः 
सम्पत्ति प्राप्त कर्सका है ॥ . ४ ४& पी; 
: यह कह कर भगवान ने कहा, कि--हे शालिभद्र, पूर्वभव में: 
तूः एक ग्वाल का बालक था तू जब बाछक था, तभी तेरा पिता: 
र गया था, इंसलिए तेरी वह दूध देनेवाढी बुद्ध माता तुमे लेकर ' 
इस राजयृह नगर में हो रहने छगो थी । तेरी माता छोगों के यहाँ * 
हनंत मजदूरी करती थी और तू छोगों को गायों के बड़े. 
चराया करता था । उस समय तेरा नाम संगम था। एक दिन, 
दूसरे छड़कों को खीर खाते देख कर तूने अपनी माँ से खीर: : 
माँगी । तेरो माँ ने इधर उधर से दूध शक्कर चाँवछ आदि छाकर 
तेरे लिए खीर वनाई । बह तेरे छिए परस कर काम करने चलो 
गई | तू खीर ठंडों होने को प्रतीक्षा में थाली में खीर लेकर बेठा- 
था, इतने ही में एक तपस्त्री साधु भिक्षा के लिए आये। यद्यपि 
तूने पंहले कभो खीर नहीं खाई थो, किर भी डन मुनि को. 
देखे कर तुमे हप हुआ, तथा तूने प्रसन्नतापूवक थाछी में की' 
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सब खीर मुनि को.बहरा दी । मुनि के जाने के पश्चात तू धाली में... . 
छगी हुई खीर चाटने छगा, इतने: ही.. में तेरी माता आ गई।.. 
उसने तुमें और खीर. दी ।. तूने इतनी अधिक खीर . खाई,” 
कि जिसे पचाना तेरी शक्ति से बाहर था। इस कारण तुमे, 
संग्रहणी. हो गई, और अन्त में उस्नो रोग से तेरी सत्यु हो... 
बाई, परन्तु तेरे. हृदय में उत्त मुनि का ध्यान बना ही रहा,.. 
जिन्हें तूने खीर का दान दिया था। खीर का दान देने एवं - 
'अंन्त समय में मुनि का ध्यान करने के कारण ही इस भव में 
तुमे इहछौकिक तथा पारछौकिक सुख-सामग्री प्राप्त हुईं। इस 
प्रकार जिसने तुझे दूध का दान: दिया वह. वृद्धा तेरी पूवभव की 
माता ही है।.. | 

भगवान का. कथन सुनकर घन्ना और शालिभद्र मनिको 
बहुत ही आनन्द हुआ | साथ ही उन्हें यह विचार भी हुआ, कि 
भगवान ने पूवभव का बृत्तान्त सुना कर हमारी आँखें खोल दो 
हैं.। भगवान ने यह बता दिया है कि पूवभव में केसे-के से कष्ट सहदने 
“पड़े, और किस काय के परिणाम स्वरूप इस भव में संयम की . 
यह योगवाई मिली । इस योगवाई के श्राप्त होने पर भी क्‍या 
ज्अपन ऐसा प्रयत्न न करेंगे, कि जिससे अपने को फिर जन्म-मरण 
-न करना पढ़े, और कष्ट न सना पड़े | यदि अपन ने ऐसा अयल्न : 
न. किया तो, यह अपनी भयक्कर भूछ द्वोगी ।.. अब _ अपना शरीर हे 
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भी क्षीज हो गया है, इसलिए अपने को पंडितमरण द्वारा शरीर : 
त्याग कर जीवनम॒क्त हो जाना चाहिए. , ४० | «३, टड, आर 
५ इस प्रकार विचार कर घन्ना मुनि तथा शालिभद्र मुनि ने भग- 
वान से संथारा करने को आज्ञा साँगी। भगवान ने उन दोनों को ' 
सेंथारा करने की स्वीकृति दे दी। दोनों मुनि परत पर चढ़ गये। 
वहाँ उन्नने एक एक शिल्ला पर विधिवत पादोपगमन संथारा कर लिया [ 
; .भद्रा तथा उसकी. पुत्रवधुएँ एवं घन्ना की सातों पत्नियाँ सग- 
प्रा को वन्‍्द्न करने के लिए गई । समगवान को वन्द्न कर चुकने 
के पश्चात्‌ सद्रा ने भगवान से कहा, कि--प्रभो, धन्ना मुनि और 
शांलिभिद्र मुनि क्‍यों नहीं दिखते ९ भद्रा के इस प्रश्न के उत्तर में 
भंगवान ने कहा, कि--हे भद्रा, वे दोनों ही सुनि भिक्षा के छिए 
तुम्हारे घर आये थे, परन्तु तुमने उन्हें. नहीं पहचाना, न तुम्हारे 
यहाँ से उन्हें भित्ता ही मिली । वे दोनों मुनि तम्हारे यहाँ से छोटे 
आ। रहे थे, इतने ही में मागे में शाल्सिद्र सुनि की. पूवभव को. 
भांता मिल गई, जिसने दोनों सुनि को दूध घहराया । पूवभव की . 
मांता द्वारा प्राप्त दूध से यारणा करके, दोतों मुनि ने अपता-अपना..' 
. शरीर अशक्त जानकर और अवसर आया देखकर, मेरी स्वीकृति 
ले वैभारगिरि पवेत पर संथारा कर छिया है।... 
. भगवान से यह. सुनकर, भद्रा एवं घन्नाज़ी और शालिमद्रजी : 
की पत्नियों को बहुत ही ढुःख तथा पश्चात्ताप हुआ ।-भद्रा: कहते! 


छेठ ' घन्नाजी २८८ 


लगों;!क्ि के दोनों मुनि मेरे घर आये फिर भी: मेंने उन्हें. नहीं: 
पहचाना, न उन्हें भिक्ता ही दे. सकी | इस अकार दुःख और, 
पश्चात्ताप केंरतो हुईं सद्गरा उसकी. पुत्रवधुर्०े और घधन्ना की पत्नियाँ,. 
पवत पर घन्ना मुनि तथा.:शालिसंद्र मुनि का दश्शन करने के लिए. 
गई. । दोनों का दर्शन करके भद्रा तथा उसके साथ की सब खिययाँ” 
रुदन करती | हुईं पश्चात्ताप ' करने रूगीं, एवं अपने अपराध के.. 
लिए क्षमा मांगने लगीं। यद्यपि दोनों मुनि को सुनाकर भद्रा सहित 
सब ब्लियों ने बहुत रुदन-तथा परंचात्ताप कियां, परन्तु उन संथारा. 
किये हुए दोनों मुनि ने न तो उनके रुदन या पश्चात्ताप की ओर” 
ध्यांन ही दिया, न उनकी ओर देखा ही । भद्रा आदि: ने उन- दोनों: 
मुनि से एक बार उनकी ओरे देंखते और कुछः कहकर सान्त्वना" 
देने. की बहुत ' प्राथना की, बहुत विछाप किया, परन्तु सब व्यथ- 
हुआ । धन्नों मुनि और शालिभद्र मुनि उसी प्रकार हृढ़' रहे, जिस : 
प्रकार मेरु पवत अविचलछ रहता है । भद्रा आदि ने एक बार नहीं 
किन्तु. कई बार यह अयल्न. किया कि घन्ना मुनि और शालिभिद्र मुनि - 
एक बार हमारी ओर देखकर हम से कुछ कहें, छेकिन वे अपने: . 
एक भो बार के प्रयत्न में सफल नहीं. हुई । 

कई लोगों का कहना है कि धन्ना म॒नि तो. संथारे में अविचलछ 
रहे, परन्तु शालिभिद्र मुनि ने भद्रा का रुदन सुन आँखें खोल कर 
भद्रा आदि की ओर देख दिया था। परिणामतः संथारा, समाक्त : 
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होने पर धन्ना मुनि तो सिद्ध बुद्ध एवं मुक्त हो गये, लेकिन 
शाल्भिद्र मुनि सिद्ध चुद्ध मुक्त होने के बदले सर्वाथसिद्ध विमान 
में गये । किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है । वास्तविक बात यह है,. 
कि शाल्भिद्र मुनि का आयुष्य सात छव कम था, इससे धन्नाः 
मुनि तो सिद्ध हो गये और शालिभद्र मुनि सवोथसिद्ध विमान 
में गये | यह बात गलत है, कि शालिभद्र मुनि ने संथारे में भद्रा 
आदि की ओर देखा था । 

दोनों मुनि का संथारा पूर्ण हुआ । राजा श्रेणिक ने उनके शव: 
का उत्सवपूर्वक अप्नि संस्कार किया। पश्चात्‌ वह भंद्रा आदि 
सब को समझाबवुझाकर घर छाया। राजगृह के भव्य छोग घजन्नाः 
और शालिभद्र मुनि को जोड़ी को हृदय में रखकर आत्म-कल्याण- 
करने लगे | 





. ' चरितानुवाद मनोविनोद के छिए नहीं हुआ करता है । चरि- 
'तानुवाद का उद्देश्य, चरित्र द्वारा मनुष्य को सदकाये एवं दुष्काय 
का परिणाम बताकर दुष्कार्यों से बच सत्काय में प्रवृत्त होने की 
'शिज्षा देना है| प्रस्तुत कथा का उद्देश्य भी यही है । इस कथा में. 
आये हुए पात्रों के चरित्र से मिन्न-मिन्न प्रकार को शिक्षा. मिलती -” 
है | इस कथा के सुख्य नायक हैं धन्नाजी । घन्नाजी ने अपने पू्चे 
भव में महात्मा को दान दिया था | उस दान एवं दूसरे सुक्ृत के 
'फछ स्वरूप इस भव में उनको ऋद्धि-सम्पदा उसी प्रकार घेरे रही, 
जिस प्रकार चन्द्र को चन्द्रिका घेरे रहतो है । यद्यपि उनने अनेक 
चार गृ ह-सम्पत्ति को त्यागा, छेकरिन ग्ृह-सम्पत्ति ने उन्हें उस समय 
तक नहीं त्यागा जब तक कि वे संयम में प्रवजित नहीं हो गये, 
किन्तु वह दौड़-दौड़ कर धन्नाजी के आगे आगे द्दी आती रही। 
इसके विरुद्ध घन्नाजी के तीनों भाइयों को अनेक बार धन्नाजी द्वारा 
'त्यक्त-सम्पत्ति प्राप्त हुई, लेकिन वह सम्पत्ति उनके पास उसी तरदद 
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नहीं ठहरी, जिस तरह फूटे घड़े में जछ नहीं ठहरता है किन्तु: 
निकछ जाता है । साथ ही “उन्हें बार-बार कष्ट भी सहने पड़े,. 
अपमानित भी होना पड़ा, ओर उन्होंने अपना जीवन दूसरे के 
सहारे ही व्यतीत किया । ऐसा होने का कारण यही था, कि- 
उन्होंने पृवभव में मुनि को दिये गये दान का विरोध किया था । 
इस पर से यह शिक्षा छेती चाहिए, कि दान आदि सुकृत एर्व 
उनके अनुमोद्न का फल श्रेष्ठ होता है इसलिए ये काये आचरणीय 
हैं, छेकिन सुकृत के विरोध का फछ निक्ृष्ट तथा दुःखपूर्ण होता: 
है, इसलिए ऐसे कार त्याज्य हैं । यदि कोई व्यक्ति स्वयं दान नहीं' 
दे सकता या दूसरे सुकृत नहीं कर सकता, तो वह उनके अनुसो-' 
दन रूप सुकृत कर सकता है, परन्तु सुकृत का विरोध करना तो 
और पाप बांधना है, जिसका परिणाम दुःख ही है । 

अब यह्‌ देखते हैं कि पू सव के उक्त क्ृत्यों के कारण घन्नाजी: 
और उनके भाइयों के काये एवं स्वभाव में केसा अन्तर रहा, और 
उस अन्तर का क्या परिणाम हुआ । घन्नाजी का स्वसाव सहनशील - 
साहसी एवं दूसरे की उन्नति से प्रसन्न होने काथा। वे चाहते 
थे, कि मेरे कारण किसी को--और विशेषतः भाइयों को--किसी: 
प्रकार का कष्ट ल हो तो अच्छा । वल्कि वे अपने आपको कष्ट में 
डालकर अपने भाइयों को सुखी बनाना चाहते थे । लेकिन उनके.. 
भाइयों का स्वभाव उनके स्वभाव के विछकुछ विपरीत था । के: 
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“दूसरे की बड़ाई मिटाकर बड़े बनना चाहते थे । उनमें दुसरे की 
-प्रशन्सा सुनने सहने की शक्ति न थी | वे दूसरे की उन्नति से 
कुद़ते थे। उनमें दूसरे से निष्कारण बैर एवं कलह करने की 
भावना रहती थी। वे साहसी तथा पुरुषार्थी भी न थे, किन्तु पर- 
भाग्योपजीबी थे. । इस प्रक्रार उनमे वे अवगुण विद्यमान थे, जो 
मनुष्य को पाप की ओर प्ररित करते हैं | इन अवगुर्णों के कारण 
न्हें केसे केसे संकट सहने पड़े, यह इस कथा से ज्ञात ही है। 
“इसलिए धन्ना और उसके भाइयों के चरित्र से गुणग्राही होने एवं 
अवगुण त्यागने की शिक्षा मिलती है । साथ ही इनके चरित्र से 
अपने दुष्कृत्यों का पश्चात्ताप करने और संयम लेकर पाप-मुक्त 
“होने अथवा आत्मकल्याण करने को शिक्षा भी मिलती है । धन्ना 
“के भाई जब अपने अवशुण समझ गये तब उन्होंने पश्चात्ताप 
“करने में भी देर नहीं की । बल्कि मुनि द्वारा अपने पूव कृत्य जान 
-कर, वे सर्वथा पापरहित होने के लिए संयम में प्रवर्जित हो गये । 
“इसी प्रकार धन्नाजी भी प्राप्त धन सम्पत्ति में हो नहीं उलमे रहे, 
“किन्तु आत्म-ऋल्याण करने के छिए सब को त्यागऋर संयम 
स्वीकार किया, उत्कृष्ट रीति से संयम का पालन किया और अन्त 
में मोक्ष प्राप्त किया । इस प्रकार इस चरित्र से अपनी भूल 
स्वीकार करके पर्चात्ताप करने की भी शिक्षा मिलती है, और 
“चिन्तामणि जैसा रत्न भी आत्मा का कल्याण नद्ीीं कर सकता. 
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शेसा मानकर सब सम्पत्ति त्याग आत्म-कल्याण के लिए संयम- 
भाग अपनाने की भो शिक्षा मिलती है । | 

धन्ना के पिता धनसार के चरित्र से प्रधानतः यह शिक्षा 
प्िछती है, कि उचित बात भी उन छोगों के सामने कहना ठोक 
नहीं है, जो असहिष्णु या ईंषोलु हैं । ऐसा करने से कलह एवं 
अनर्थ की सम्भावना रहती है। यदि घनसार अपने तीनों छड़कों 
के सामने समय-समय पर धन्ना की प्रशन्सा न किया करता, तो 
सम्भवतः उसके तीनों लड़कों के हृदय सें घन्ना के प्रति इषौप्ि न 
धदकती । अपने वबुद्धिहीन तीनों छड़कों से, धन्ना को मनुष्य के 
शव की जाँध में से रत्न मिलने. और चिन्तामणि रत्न मिलने की 
बात कहकर धनसार ने कोई बुद्धिमाती का कार्य नहीं किया था | 
इसी प्रकार घतपुर में सुभद्रा की प्रशन्सा करके भी उसने भूल ही 
की थी । सुभद्रा को जेठानियों के हृदय में सुभद्रा के प्रति दुरभाव 
उत्पन्न होने का कारण धनसार को यहू भूल ही थो । चार व्यक्तियों 
में से किसी में विशेषता और किसी में न्‍्यूनता होना अस्वाभाविक 
'नहीं है, लेकिन विशेषता और न्यूनता को ऐसा रूप न देना 


चाहिए जिससे दूसरे को घुरा माल्म हो या किसी प्रकार का 
अनथ उत्पन्न हो । 


स्त्रियों फे लिए सुभद्रा का चरित्र आदश है । सुभद्रा केवल 
छुख में हो पति की सद्विनी नहीं रही, किन्तु पति के लिए उसने 
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धोरातिघोर कष्ट सहे । यदि चाहती तो वह भी कुसुमश्री और 
सोमश्री की तरह अपने पिता के घर जा सकती थी । उसका 
पिता सम्पन्न था, इसलिए उसे पिता के यहाँ रहने में किसी प्रकार 
का कष्ट नहीं हो सकता था | छेकिन उसने . कष्ट सहकर भी पति 
को खोजना अपना कत्तेव्य समझा, इसीलिए उसने सिर पर रख 
कर मिट्टी तक ढोई । इस प्रकार सुभद्रा का चरित्र सुख और दुःख 
दोरों में पति की साथिनी रहने की शिक्षा देने के साथ ही स्त्रियों 
को यह भी शिक्षा देता है, कि. दुःख के समय सुख के प्रछोभन 
में पड़ जाने पर . सतीत्व की रक्षा नहीं हो सकती | सतीत्व की 
रक्ता वही स्ली कर सकती है, जो दुःख से न घबरावे और सुख- 
पर. न छछचावे ।अपरिचित: धन्ना ने सुभद्रा को केसे प्रकोभन 
दिये थे | और वे भी ऐसे समय सें, जब कि. सुभद्रा को अपने 
पति घन्ना का यह भी . पता न था कि घन्ना: जीवित है या. नहीं,. 
'डसको मिट्टी ढोने की मजदूरों करके जीवन-निबाह करना पड़ता 
था, पराये घर छात्लन- मॉँगने जाना पड़ता था, और .उस पर भी 
जेठानियों की जलीकटी वाते' सुननी पड़ती थीं। फिर भी सुभद्रा 
ने प्रतोभन में पड़कर परपुरुष: की।कामना नहीं की । 

सुभद्वा के चरित्र से एक शिक्षा, और भी मिलती है । सुभद्रा 
जानती थी कि मेरे तीनों जेठ मेंरे पति से: द्रोह रखते हैं, मेरे पति 
को मेरे जेठों के कारण बार-बार कष्ट में पद्ना पड़ा है, फिर भीः 


है 
2 2 
है 
ह 
2 
१५9 
५ 
५ 
है 


नल 


१8७७७ . ३... 
& अर 





ल्‍क 
ऊँ 


है 
५ ०५५४ 


है 


श् १ 
कक र् 


प्र 


७३७ + 0 है ७5 


कप 
र 
कर 


ह. 
न 
है 


+०श पं 
६५५८" 


ई + 

तक । %र 

॥४7 3 

८ ५ 
/ शा 

नं हे 
हा री | 


(/' ह 34 
३० “7 

| एं 
(2. [४ 
[है ॥ 7 
के 77 ५ 
है ता 


९ ४पा न 


हक 
) फरण। 


स्व 


| 


स्य्‌ए 


(१२५ 
4 


का! 


ह+* कु 
घर 


ही अपने आत्मा 


५ 
दिफ्य दे 


एच 
्‌ 


है + लि 


रब 


४ 


९ 
का 
हट « 


अक + 5 


हा 


3 ऋ« 


हल औ 


गत ०. २०>»>>केक 


> 


बह ्भण बह 5 के 


4 


न 


